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अहिंसा क्या है, यह जब कभी सोचा जाता हे, तब 
मेरी श्रद्धा उसके व्यापक अर्थ में है । गीता में कहा है - 
न हुन्ति, न हन्यते - आत्मा न मारता हे, न मबता है; 
न घातयति - न मबवाता है।यह आत्मा का स्वभ्चाव हे । 
qg सहज है । वह shga- g, कोई क्रिया नहीं करता; 
लेंकिन माग्ने की क्रिया हो ही नहीं सकती। जहां दूसरी 
मादी क्रिया नही होती. वहां माग्ने की क्रिया भी नही होती । 
मारता नहीं, मरता नही, ऐसा आत्म। हे और यही अहिसा 
है । फिर इसका सामाजिक विचार बना, तब हमने उसका 
एक विधिनिषेधयुक्त शास्त्र बनाया ! लेकिंन हमारा मूल 


विचार यही है कि आत्मा के साथ अहिंसा जुडी है, इसलिए. 


हम जितने आंत्म-स्वभाव के नजदीक जायेंगे, अंतस्तुष्टि 
और शांति मिलेगी और जितने आत्म-स्वभ्राव से दूर जायेंगे, 
उतनी शांति नहीं मिलेगी । 


विनोबा 
Sie 


banah atan 
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गीताई-चिर्ताभिका"?”विक्रिणा”” 


tata 


अध्याय 12 वां : इलोक 8 से 11 


गीताई के इलोको पर विनोवाजी कौ चितनात्मक टिप्पणियां “गीताई 
थिंतनिका? नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित हैं। सन्‌ १९६९ में, 
बिहार तुफान यात्रा में विनोबाजी कई दिन रोज घंटा, सवा-घंटा 
अपने अंतेवासियों को चितनिका पढाते थे। इस समय २२ E 

` अध्याय पर्‌ व्यक्त हुआ उनका (मूळ मराठी) विवरण rt में 
हर माइ क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है। ११ वें अध्याय का विवरण 
जुळाई ८४ से माच ८६ के अको में प्रकाशित हो चुका है। 


मोटे अक्षरों का अंश मूळ चिंतनिका पुस्तक का है gr छोटे 
अक्षरोंबाला अंश नया विवरण हे । =, 


मन माझ्यांत तूं ठेव बृद्धि माझ्यांत राख तू 
म्हणजे मग नि:शंक मो चि होशील तूं स्वये 8 
- मन को तु मुझमें रख, बुद्धि तु मुझमें स्थिर कर । जिससे कि फिरे नि:संशय 
तू स्वयं मैं ही हो जायेगा - 
यहां से अध्याय का मुख्य हिस्सा शुरू होता है । इसमें 
चार श्लोक हैं । प्रत्येक श्लोक में एक-एक साधना 
बतायी है । यह नहीं सधती हो, तो वह करो, वह नहीं 
सधती हो तो वह तीसरी करो, इस प्रकार बताया गया 


gl 
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पतवार ईश्वर के हाय सोंप दिये, उसकी जीवन-नौका 
अब उसकी नहीं रही। वह ईश्वर की ही हो गयी । 

डाँड गति देता है और पतवार दिशा दिखाती है। 
कार्य को गति मन के कारण मिलती है और दिशा 
बुद्धि के कारण । भगवान कहते हैं, जिसने दोनों मुझे 
समपित कर दिये, वह मद्रूप हो गया । उसकी जीवन- 
नौका भगवान के हाथ में है, वह भगवान की हो गयी । 
भक्तिमाग में यही मुख्य साधना है - मन-बुद्धि भगवान 
को समर्पित करना । 

* 


जाईल जड साझ्यांत चित्तास करणें स्थिर 
तरी अभ्यास-योगानें इच्छूनि मज मेळचीं 


9 


- मुझमें चित्त को स्थिर करना कठिन लगेगा, तो तीब्र इच्छा रख कर 


.अभ्यास-योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर - 


पहले श्लोक में मन और बुद्धि भगवान को समर्पित 
करने की बात बतायी । इस श्लोक में कह रहे हैं कि 
अगर यह न सधता हो तो तीव्र इच्छा रख कर अभ्यास- 
योग से मुझे प्राप्त कर । लेकिन मन और बुद्धि ईश्वर 
को समपित करना, इसका अथं क्या है? उसकी व्याख्या 
यहां दे रहे हैं । 

(1) आठवें इलोक से स्पष्ट है कि यहां के चित्त 
शब्द में मन ओर बुद्धि, दोनों का समावेश है । ईइबर में 
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रचिस को स्थिर करता “धामी सरि” चि्कतस dach site 
सारें विचार (बुद्धि) ईश्वर को सममत करना । ऐसा 
यहाँ अर्थ है (श्लोक 14) । विकार सभी खराब ही नहीं 
होते ;. अच्छे, बुरे दोनों होते हैं। सभी ईश्वर को 
समपित करने की बात है । उसी प्रकार विचार भी । 


(2) तीव्र इच्छा या छटपटाहट ही भवितभागे के 
अभ्यासयोग का स्वरूप है। तद्भिन्न बातों की ओर 
ध्यान न लगाना, यह उसका निषेधङ भाषा में स्वरूप- 
बर्णन होगा (8.8) । 

इस श्लोक में दो महत्त्व के शब्द हैं - 'अभ्यास-योग' 
और तीव्र इच्छा । अभ्यास-योग का क्या स्वरूप है? 
“इच्छा रख कर” इन gesi में ही उसका स्व्ररूप-वर्णन 
आ. गया है। इच्छा यानी तीव्र इच्छा, छटपटाहट । - 
योगमार्ग के अभ्यास में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
इत्यादि बातें आती हैं । ज्ञानमार्ग के अभ्यास में श्रवण, 
मनन, निदिध्यसन इत्यादि । वैसे ही, तीव्र इच्छा, 

छटपटाहट भक्तिमागं के अभ्यास का स्वरूप हे । तीव्र 
इच्छा अर्थात्‌ तद्भिन्न वातो की ओर ध्यान न देना, 
उसका निषेधक स्वरूप हुआ । अभ्यास विधायक स्वरूप 
है। जिसको किसी एक बात की छटपटाहट है, उसे 
दूसरी बातों का स्मरण तक नहीं होगा । जैसे मां को बच्चे 
का वियोग हो जाये तो उसे बच्चे के अलावा दूसरा कुछ 


gear ही नहीं । इसके लिए आधार दिया है 8.8 का - 


St 
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पुरुषास महा दिव्य पावे 'संतत चितुनी' (8.8) 
अभ्यास में चित को नियोजित कर अन्य किसी ओर ध्यान न 

देते हुए' निरंतर चिंतन करता हुआ' योगी महा दिव्य पुरुष को 
प्राप्त करता है = 

अन्य न लक्षुनी' निषेधक और सतत चितुनी' 
विधायक लक्षण । अभ्यास और वैराग्य तीब्र अनुराग से 
अपने-आप सधता है । भक्तिमार्गे में तीब्र अनुराग से जो 
सधता है वह योगमार्ग में वैराग्य से सधता है । 

॥ 


अभ्यास हि नव्हे साध्य तरी मत्कं आचरों 
मिळेल तुज ती सिद्धि मत्क हि करूनियां 10 


- अभ्यास भी न सथ सके तो मत्कर्म निष्ठापूर्वक कर। मत्कम करने से भी 
तुझे वह सिद्धि मिलेगी - ` 


सिद्धि यानी ईशवर-प्राप्ति। यहां बताया है कि 
- मत्कमं से भी वह सिद्धि मिल सकती है, जो अभ्यास 
और छटपटाहट से मिल सकती है । पहले कहा, चित्त 
TAA रख, वह न सधता हो तो तीब्र इच्छा रख, और 
बह भी न सधता हो तो मत्कर्म यानी मेरे लिए कमं 
कर । मतलब, चित्त मुझमें न रखते हुए भी मेरे लिए 
कमे करो । 
सर्के का पुणं अर्थ करने पर उसमें मच्चित्तता की 
आवश्यकता पडेगी । उतना अर्थ यहां लेना नहीं है। यहां 
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इतनौ अपेक्षा हे कि चित्त था छटपटाहटं 


ईइबर को आपत नहो, तो भी क्रियाएं ईश्वर को 
सर्मापत हों। | 

चित्त के बिना कर्म केसे होगा ? चितनिकाकार कह 
रहे हैं कि इतना पूरा अर्थ यहां न करें । गीता कह रही 
है कि चित्त को मुझमें रखना सधता हो तो geet कर । 
चित्त की छटपटाहट ईश्वर के साथ जुडी हुई न हो तो 
भी ईश्वर का काम करते रहो । काम करते-करते चित्त 
तन्मय हो जायेगा, ऐसा स्थूल उपदेश यहां है । 

x 


न घडे हें असें कमं योग माझथांत साधुनी 
तरी सवें चि कर्माचे प्रयत्नं फळ सोड तूं 11 
- ऐसा कर्म न सभता हो तो मुझमें योग साथ कर सर्व कर्मों के फल तु 
प्रयत्नपूर्वक छोड दे - 
यद्यपि इस (38 वें) अधिकरण में पांच श्लोक हैं, 
इन चार श्लोकों का ही यह अधिकरण है । 
(1) मन-बुद्धि-समपंण 
` (2) तीव्र इच्छा का अभ्यास-योग 
(3) मत्कमं 
(4) फलत्याभ | 


अगर मत्कमं न सधता हो तो सवं कर्मो का फल ही 
प्रयत्नपुर्वक छोड दो । ईश्वर के साथ संबंध न रखते हुए 
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कल छड देनी आसान वास मही है इसलिए" ia 
कर । भगवान कहते हैं, तब नास्तिक होने पर भी वह 
मुझे प्राप्त होगा । क्योंकि वह कर्म के फल को छोड देता 
है, तो उसे भी अच्छी गति मिलती है। पहले श्लोक में 
'सत्कर्म' कहा । मत्कर्म करना यानी मुझसे (ईश्वर से) 
संबंध रख कर कर्म करना, मुझमें योग साध कर कमे 
करना । इसलिए “मत्कर्म में फलत्याग आ हीजातादै । 
वहां निष्ठा है कि ईश्वर है । यह निष्ठा, श्रद्धा मत्कमे 
में गृहीत ही है। 

सत्क में फलत्याग आ ही जाता है। पर उसमें 
ईश्वर की कल्पना गृहीत है । वह कल्पना निर्गुण ब्रह्म की 
अपेक्षा सुलभ होने पर भी सबको सघेगो ही, ऐसी बात 
नहीं है। वैसी स्थिति में गोता का यह अंतिम कथन है 
कि ईइवर का भी नाम न लेते हुए फलत्याग कर छूट 
जाओ, तो हो गया । 

यहां तुलना है, निर्गुण अक्षर ब्रह्म और ईश्वर । 
निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा मत्कर्म आसान है । परंतु सबको 
सधेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते । भगवान सुलभ- 
सुलभतर साधन कह रहे हैं। यहां चौथा साधन बताया। 
लेकिन वह भी कठिन लगता है। गीता इससे नीचे नहीं 
उतर सकती । यह आसान साधन बताया कि फलत्याग 
कर के मुक्त हो जाओ । भगवान के बदले समाज को 


समर्पित करो और स्वयं मुक्त हो जाओ । 
नि 
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१ छै प्रयोगों YA H ` F 
वैज्ञानिक प्रयोगों की कसोटी पर जांचने फे बाद ही 
विज्ञान-तथ्यो को पेश करता हे. । 
पथदीप AK | 
विनोबाजी ने आचरण की कसोटी पर जांचने के बाद 
aa ल पक ही इन जीवन॑-तथ्यों को पेश क्या है । 


D 
2s 


व्यक्त और अव्यक्त पूजा .. विनोबा 


हिदूधमं ने मूतिपुजा को स्थान दिया है। उसे एक नमूने की 
वस्तु माना है। बहुत बडी या आवश्यंक वस्तु नहीं माना, परंतु 
हिदूधमं को मूतिपूजा में रस है। जैसे कोई बडी उम्रवाला व्यक्ति 
छोटे बच्चों के खेल में रसपूर्वंक भाग लेता है, वेसे ही हिंदूधमं 
मूतिपुजा में रसपूवंक शामिल होता है। और रसपुर्वेक भाग लेने 
पर भी वह उसे एक मिथ्या*वस्तु मानता है। क्योंकि ag जानता 
है कि मृतिपुजा बच्चों का खेल है, बच्चों के लिए ही उपयुक्त हो 
सकती है, वह आवश्यक वस्तु नहीं है । 

परंतु यह जो है प्रतिमापुजा को मिथ्या मानना, इसके मानी 
क्या हैं ? मानी इतने ही हैं कि जिस अथ भे जगत्‌ मिथ्या है उसी 
अर्थ में भूतिपुजा भी मिथ्या है। अगर जगत्‌ सत्य है तो मूतिपुजा 
सत्य है; अगर जगत्‌ मिथ्या है तो मूर्तिपुजा भी मिथ्या है । यह 
नहीं कि जगत्‌ सत्य हे और मूतिपुजा मिथ्या है। सार यह कि 
जैसे बच्चों को पढाते समय कुछ नमूना सामने रखना पडता है, 
नमूने के लिए कोई वस्तु दिखानी पडती है, aA ही मूतिपुजा भी 
नमूने के लिए ही मानी गयी है। 
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नमूने की दृष्टि से बतायी गयी इस मूर्तिपूजा से भी व्यापक 


और आवश्यक एक दूसरी मूतिपूजा है। परमात्मा -अव्यक्तरूप से 
सर्वत्र भरा हुआ है; वही व्यवत रूप से - जगद्रूप से प्रकट हुआ है। 
व्यक्त के कारण अव्यक्त ढंक नहीं जाता, छिप नहीं जाता । मनुष्य 
अपने शरीर पर कपडे चढा लेता है, तो उससे उसका मनुष्यपन 
ढंकता नहीं है, खतम नहीं होता । उलटे, पोधाक पहनने के कारण 
उसका मनुष्यपन विशेषरूप से खिल उठता है। वैसे ही व्यक्त के 
द्वारा अव्यक्त विशेषरूप से खिलता है, प्रकट होता है; छिपता 
नहीं । सूर्य की किरणों से सूर्य ढंकता है या प्रकाशित होता है ! 
सूर्य की ओर देखते ही हमारी आखें मिच जाती हैं, लेकिन हम यह 
नहीं कहते कि सूर्येकिरणों के कारण सूर्य ढंक गया । किरणों के 
कारण तो सूर्य प्रकट होता है । जो परमात्मा अव्यक्तरूप से सर्वत्र 
भरा हुआ है, वही व्यक्तरूप से प्रकट होता है, इसलिए प्रत्येक 
व्यक्त वस्तु की पूजा हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में परमात्मा 
प्रकट हुआ है । इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वस्तु की पूजा या 
जगत्पुजा को मूतिपुजा के बदले व्मक्तपुजा कहेंगे तो भाव अधिक 
स्पष्ट होगा । और फिर पूजा के दो प्रकार होंगे. - व्यक्तपूजा और 
 अव्यक्‍तपूजा । व्यक्तपूजा के तीन प्रकार = मूतिपूजा, अवतारपुजा, 
आत्मपुजा । और अव्यक्तपूजा यानी आत्मचितन । 
भिन्न-भिन्न व्यक्त वस्तुओं की, जो जीवन-विकासक हैं और 
जिनसे हमको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, पूजा-उपासना करने 
की पद्धति बहुत प्राचीन काल से चली आयी है । पानी के स्थान 
पर जलदेवता, खेतों में क्षेत्रदेवता, घर में गृहदेवता, वन में वनदेवता, 
ऐसे अनेक देवता हैं । इन सबकी उपासना करने का एक शास्त्र 
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. है । अंगर इसका ज्ञाने न हो कि किस देवता की पूजा कसे करनी 
तो पूजा अच्छी तरह से होगी नहीं । विष्णु की पूजा करने की 
और शिवजी की पूजा करने की रीति भिन्न हैं, दोनों की पुजा एक 
ही पद्धति से नहीं.हो सकती । इस दृष्टि से पुजा के अनेक - भिन्न- 
भिन्न प्रकार होंगे । रहुँट (चरखा) अत्यंत उपयोगी और 
जीवनदायी वस्तु है । उसकी पुजा करनी हो तो कसे करेंगे? 
UE को फूल चढा कर या उसके सामने धूप-रीप जला कर पूजा 
हो सकेगी ? नहीं । वह रहँट परमात्मा है । उसकी माला ठीक ` 
तरह रखना, तकुअ सीधा रखना, रहँट स्वच्छ रखना, उसे समय 
पर तेल देना, जिस पूनी से उस पर कातेंगे वह पूनी क्षीरसमुद्र 
जेसी स्वच्छ, सुंदर रखना - क्योंकि क्षीरसमुद्र के बिना विष्णु का 
दर्शन नहीं होगा - इन सब बातों से रहँट की पुजा होगी । रहँट 
की पूजा फूल से नहीं होगी; क्योंकि रहँट फूलों से संतुष्ट होनेवाला 
देवता नहीं है । वसे ही चूल्हा ! चूल्हे की पूजा क्या फूलों से 
होगी ? चूल्हे को समय पर लीपना, ठीक ढंग से देखभाल करना 
ही उसकी पुजा है । प्रत्येक वस्तु की पुजा इसी प्रकार करनी होगी। 
खेत की पूजा करनी हो तो उसमें मेहनत-मशक्कत करनी होगी । 
कौनसे मौसम में कौनसे पौधे लगाने, कौनसा अनाज बोना, यह सब 
ठीक ढंग से करना होगा । इसके बिना क्षेत्रपूजा कैसे होगी? पानी 
की पुजा करनी हो तो पानी स्वच्छ रखना होगा । तालाब, कुआं 
साफ रखना होगा । कहीं भी कचरा - गंदगी न रहने दें । स्थलदेवता 
की पुजा करनी हो तो जगह साफ, स्वच्छ रखनी होगी, हर चीज 
करीने से ठीक स्थान पर रखनी होगी, वहां की योजना एसी 
सुव्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे बुद्धि का प्रकाश दिखांयी दे.। 
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आपका कमरा था कोई भी स्थान स्वयं कहेगा न री सफाई 


करो । हर वस्तु का ऐसा ही है, वह स्वयं नहीं कहेगी कि मेरी 
पूजा करो । उसका ख्याल हमको रखना होगा । 

इसका मतलब यह नहीं कि पूजाभाव न हो तो स्वच्छता, 
व्यवस्था, सौंदर्य रखना सर्वथा असंभव है। ये बातें तो पूजाभाव 
न होते हुए भी, यानी केवल पूजा के लिएु आवश्यक आचार-पालन 
से भी सध सकती हैं। कई जगह पूजाभाव के बिना भी स्वच्छता 
और व्यवस्था अच्छी दिखायी देती है । परंतु उससे केवल एक 
ही लाभ पल्ले पडता है। पूजा का आचार केवल अधिभौतिक दृष्टि 
से ही करेंगे तो अधिभौतिक फायदा होगा । परंतु आध्यात्मिक 
भाव होगा तो अधिभौतिक और आध्यात्मिक, दोनो प्रकार का - 
लाभ होगा | 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे aga 

अगर धमभावना हत हो जाये तो अधिभौतिक दृष्टि से लाभ 
होगा - स्वर्ग मिलेगा ।- अगर धर्मंभावना होगी तो दोनों दृष्टि से 
लाभ होगा । सार यह कि पूजा का आचार पूजाभावना से करें या 
केवल अधिभौतिक दृष्टि से करें, उसमें नुकसान है नहीं । सर्वे दृष्टि 
से हितमंगल ही है। इस प्रकार हर कल्याणदायी वस्तु की, 
विकासक वस्तु की. उसं-उस वस्तु के योग्य ज्ञानपूर्वक की हुई पूजा 
स्थलपूजा है । क्योंकि किसी भी वस्तु के द्वारा मुख्यतः स्थल का 
ही बोध होता है । ` 

इसके बाद अवतारपूजा ! हम काल के भूत, भविष्य आदि 
विभाग करते BI इसमें, भविष्य का ख्याल करना, अंदाज करना 
तो हमारे लिए संभव हो नहीं होता । भूतकाल की बात ऐसी नहीं 
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हे । उसका ख्याल अ सकता है तो भतकाल में जा उत्तम-उत्तमं 
बातें हो गयीं, जो महान पुरुष हो गये उनका स्मरण, उनकी पूजा . 
अवतारपूजा में अंतर्भूत हे । बहुत अवतार हो गये हैं। उनका 
पूजन, उनका नामगुणसंकीतेन अवतारपूजा ही है । लेकिन अवतार- 
पुजा का इतना ही अर्थ नहीं है । अवतारपूजा के मानी हैं, भूतकाल 
की उत्तमोत्तम बातों का, उत्तमोत्तम पुरुषों का, उत्तमोत्तम रीतियों 
के गुणों का स्मरण, पुजन और अनुकरण । यह कालपूजा है । जेसी 
वह स्थलपूजा, वैसी ही यह कालपूजा । पूर्वजों ने जो-जो बातें कीं 
उसका स्मरण, उन्होंने जिस उत्तम संस्कृति का निर्माण किया 
उसका संवर्धन, उसका विकास करना ही. कालोपासना है, कालपुजा 
है, अवतारपूजा है । श्राद्ध के पीछे यही कल्पना है । श्राद्ध में मुख्य 
वस्तु है श्रद्धापूर्वक पूर्वजों का स्मरण और उनकी सत्कृतियों का 
अनुकरण । इतिहास के अध्ययन के भी यही मानी हैं । यही इतिहास 
का अध्ययन है । 
परंतु अवतारपूजा या कालपूजा इतनेभर से पूरी नहीं होती । 
पुवेजो की गलतियों का या उस जमाने में योग्य परंतु आज 
निरुपयोगी अर्थात्‌ अयोग्य बातों या कल्पनाओं का त्याग, यह भी 
कालोपासना में आता है। यह कालोपासना का ही भाग है। परंतु 
निरुपयोगी और अयोग्य वस्तुओं का त्याग करने की जो बात है 
वह श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए । हम माता को. पुज्य मानते हैं । 
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को जला देते हैं । क्योंकि 
उस शव का अब कोई उपयोग नहीं रहा । परंतु मां का शव उस 
भावना से नहीं जलाते, जिस बुद्धि या भावना से कचरा जलाते हैं। 
उसका तो हम श्रद्धापुवेक दहन करते हैं। यही बात पूर्वकाल की 
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निरपयोशी mut ent समझ लेमी Rhea है, 
उनको नष्ट भी कर देना होगा; परंतु पूर्वजों के विषय में श्रद्धाबुद्धि 
किंचित्‌ भी कम नहीं होने देनी है। इस प्रकार भूतकाल का, उस 
समय के महान व्यक्तियों का, महान प्रसंगों का, महान संस्कृति का 
स्मरण, पूजन, संवर्धन और भूतकाल की असत्क्ृतियों का, निरुपयोगी 
बातों का विनाश - कालोपासना में या अवतारपूजा में ये. मुख्य 
बातें हैं । । 

अब आत्मपूजा क्या है? दूसरों की भावनाओं का, उनकी देह 
के लिए जो भी आवश्यक है उसका ज्ञान हमें हो सकता है क्योंकि 
हमारी अपनी देह है, सुख-दुःख की भावना है । हमें देह इसी लिए 
मिली है कि यह ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। हमें जो देह मिली है 
उसका हेतु केवल इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही देह की 
फिक्र' करें, अपने ही सुख-दुःख की चिता करें । हमारी देह 
उदाहरणार्थ दी गयी वस्तु है। जैसे कि प्रारंभ में ही बताया है कि 
मूतिपूजा नमूने के लिए प्रस्तुत वस्तु है वैसी ही हमारी देह है । देह 
एक छोटी-सी मूर्ति ही है, तो यह प्रतिमा भी नमूने के लिए ही 
है । इस नमूने के आधार से दूसरे लोगों की बात हम समझ सकते 
हैं और उनकी सेवा करना संभव होता है । 

पश्चिम के लोगों ने मन के सुख-दुःखादि भाव, विकार, विचार 
इत्यादि के बारे में एक शास्त्र बनाया है । उसका बहुत बडा नाम 
रखा है — '“ह्ूमनः सायकॉलाजी' यानी मानसशास्त्र ! असल में 
मानसशास्त्र पढने की क्या जरूरत है ? जिस किसी को मन है, 
उसको दूसरे के मन का ख्याल सहज ही होगा । उसके लिए पुस्तक 
की क्या जरूरत है? इतिहास-भूगोल इत्यादि पुस्तकों की 
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जरूरत JUMAT AG SA SIS EIN आ? set, परंतु 
मानसशास्त्र के पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है । यह देह 
हमको उसी के लिए मिली है । इस पर से, 'जो पिंड में वह ब्रह्मांड 
में के न्याय से हम सभी जीवों के सुख-दु:ख की कल्पना कर सकते 
हैं । अगर यह देह न होती तो हमें इसका ज्ञान न होता । अगर 
मुझे दुःख से रोने का अनुभव न हो, तो क्या मेरे लिए यह संभव 
होगा कि जब कोई मनुष्य दुःख से व्याकुल हो कर रोने लगे तब 
दौड कर उसकी मदद में पहुंच जाऊं ? उसे दुःख हो रहा है, . इस 
बात को मैं समझ ही कैसे पाऊंगा ? फोनोग्राफ में हंसना-रोना सब 
आता है, परंतु फोनोग्राफ को सु:ख-दुःख नहीं होता । वैसे ही 
अनुभव के अभाव में हमारा होगा, कोई रोये, हंसे, उसका कोई 
सुख दुःख ही नहीं यह बात तकंशास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकती 
कि कोई व्यक्ति रो रहा है, मतलब उसको दुःख हो रहा है । सार, 
हमारी देह है, हमारा मन है इसी लिए हम दूसरों की भावनाओं 
को समझ सकते हैं । इसलिए केवल अपनी ही देह को अपना नहीं 
मानना है, सभी की देहों को अपना मानें, उनकी चिंता करें, 
तो वह आत्मपूजा होगी, बल्कि वही आत्मपूजा है । 
हमको भूख लगती है, वैसे दूसरों को भी लगती है । हम भूखे 
हैं और हमारे हाथ की रोटी कोई छीन लेता है तो हमारी क्या 
हालत होगी, इसका ख्याल कर के उस पर से दूसरों की भूख का 
भी ख्याल करना चाहिए । उनके हाथों की रोटी अगर छोनी जा 
रही है, तो उनकी मदद में दौडे जाना चाहिए और अपनी रोटी 
उनको दे देनी चाहिए, यह है आत्मपुजा । मेरी अपनी देह, मेरे 


' माता-पिता, मेरे भाई-बहन, मेरे आप्त-मित्र इत्यादि-इत्यादि की 
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धै चिता WITE Së Sigg let ës St Ganti चिता 
करूं । इस प्रकार अपनी खुदकी छोटी-सी मिसाल पर से इसका 
अनभव लेना है कि आसपास के सभी जीव मेरा अपना जीव है 
ये सब जीव मेरे से अलग नहीं हैं, मैं ही इन सब जीवों के रूप में 
जगत में व्यवहार कर रहा हूं । इतनी व्यापकता का अनुभव 
आयेगा तव आत्मपूजा सही अथं में - यथार्थ में सधी । यह आत्मपूजा 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक. सधती जाये, इसलिए सवं जीवों की ईश्वर- 
भावना से सेवा करने, उनके सुख-दुःख जानने, उनके लिए -अपनी 
अल्प देह की ममता-चिता न रखने की कोशिश करनी. चाहिए । 
इसके विना आत्मपूजा की कोशिश - आत्मपूजा की शुरुआत ही 
होगी नहीं । 

अव्यवतपूजा का, यहां केवल निर्देश ही करूंगा । ब्रह्मचितन, 
ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि बातें अव्यक्तपूजा में आती हैं 
परंतु उस विषय में मै कुछ कहनेवाला नहीं हूं । में मानता हूं कि 
मूतिपूजा अर्थात्‌ स्थलपूजा, वैसे ही अवतारपूजा अर्थात्‌ कालपूजा 
और आत्मपूजा अर्थात्‌ सबंजीवपुजा - इन तीन प्रकार की पूजा 
अगर हम तन्मयता से करेंगे तो हम समझ पायेंगे कि ब्रह्मचितन के 
मानी क्या हैं । 


पथदीप के (अप्रकाशित) प्रवचन 


am sii शिवाजी भावे ने ga- कन्याश्रम, वर्धा 
पुर्वक मंत्री के लिए दिये हें 1 1934 
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तुलसी-स्सेर्शट०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
d शर्म © गर 
"ग्रथ 
विनोबा 


तुलसीदास ने. भारत को बचाने का काम किया । पचास राजा- 
महाराजाओं ने प्रयत्न कर के भी जितना नहीं बचाया, लाख-लाख 
की सेनां ने भी जितना नहीं बचाया, उतना तुलसीदास के रामायण 
ग्रंथ ने बचाया । हमारे सब ग्रंथ संस्कृत में हैं - गीता, रामायण, 
भागवत, महाभारत । वह प्राकृत में लाये और एक धमं-ग्रंथ आम 
जनता के लिए दिया । धर्म-ग्रंथ मे जितना नीतिशास्त्र, सत्पुरुषों 
की कथाओं का एक अंश, तत्त्वज्ञान का अंश,' भगवान की भक्ति 
का अंश, विधि-निषेध का अंश, इतना सारा सम्मिलित होता है, 
तब gg बनता है। वह केवल भक्तों की गाथा से नहीं होता, 
केवल तत्त्वज्ञान के भाष्य से नहीं होता । serge! अप्रतिम तत्त्व- 
ज्ञान का ग्रंथ है, लेकिन वह धर्म-ग्रंथ नहीं हो सकता । गाथा और 
कथा कितनी ही अच्छी हो, उनका TAMAT नहीं बन सकता । 
लेकिन इन सबका रसायन बना कर लोक भोग्य और लोकप्रिय की 
तरकीब जहां हो सकेगी, वहां घर्म-ग्रंथ होता है । एसा धर्म-ग्रंथ 
तुलसीदासजी ने दिया । यह उनकी विशेषता है । | 
- न 30.7.'60 
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००००*हुदय*्फस्वितेक'की'अति 8७8190१ 
db EE EE, Hi 


दादा धर्भाधिकारी 


हम सबको सबसे पहले अपनी तरफ देखना है । एकबार गांधी 
सेवा संघ की सभा में हम सव लोग बेठे हुए थे । हम सबने गांधीजी 
से पूछा कि-समाजवादी, साम्यवादी और आपमें क्या फर्क है?” . 
उन्होंने उत्तर दिया कि इनका सबसे ज्यादा जोर वस्तुपरिवतंन 
पर है, मेरा सबसे ज्यादा जोर व्यक्तिपरिवर्तेन पर । इसलिए मेरी 
क्रांति व्यक्तिगत आचरण का भी विषय है ।' हृदय-परिवतंन का 
प्रारंभ अपने से होता है । हम सबको दूसरे के हृदय-परिवतेन की 
चिता है, पर हमारे अपने हृदय का कहीं पता ही नहीं है । या तो 
हमने समझ लिया है कि हमारा हृदय पहले ही शुद्ध हो कर गंगाजल 
बनः गया है । अत: हम सब पहले अपने से पूछें कि स्वामित्व और 
संपत्ति का निराकरण हमारे हृदय से कहां तक हुआ है । यह गांधी 
की प्रक्रिया की विशेषता है । १ 

एकबार मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला । मजिस्ट्रेट मुझे 
जानता था, इसलिए कहने लगा कि जल तो तु चला जाता :है, 
मुझे मालूम है । इसलिए मैंने यह तय किया है कि तुझे जुर्माना ही 
करूंगा, जेल नहीं भेजूंगा ।' यह सुन कर दिल में धक्का तो जरूर 
लगा । मैं कुछ घवराया भी । पर डर कर काम चल नहीं सकता | 
था । मैने कहा, कीजिए जुर्माना । धमकाते क्‍यों हैं ? 

मेरी कलाई पर एक सोने की घडी थी । उस पर उसकी दृष्टि 
पडी । मैंने सोचा, यह इस घडी की कीमत का तो कम से कम 
जुर्माना करेगा ही । यह बात मुझसे कंसे सही जा सकती थी? 
मैने चुपके से एक वकील मित्र के -हाथों घडी घर भिजवा दी। 
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पता नही कसे get ag १(बाप्‌)"को/इस>काल“का_ naa गया, 
वह तो नित्य जागृत था ! मुझे दला कर उसने कहा कि तूने 
चोरी की है । 'मेने कहा, वापू, इसमें चोरी केसी ? मेरी घडी थी 
मैने घर भेज दी । बोले, तिरी थी, तो कलाई पर ही क्यों नहीं 
रखी ? घर क्यों भेज दी? _इसी लिए-न कि तुझे पता चल गया 
था कि वह तेरी रहनेवाली नहीं है ?” बापू की यह बात तो ऐसी 
थी :कि दिल में, गढ गयी । मेने पुछा, अब क्या करना होगा ? 
बोले, तुझे खुद जा कर वह जुर्माना दे आना है । पहले सरकार 
तुझसे वसूल करती; अब उल्टा होगा, तुझे स्वयं जा कर अदा 
करना ,होगा ।' ऐसी उल्टी बात वापू हमेशा करते थे । हमने कहा, 
सरकार को तो मजा ही है, हम जुर्माना देते चले जायेंगे, वह 
जूर्माना करती चली जायेगी । 
हम अहिसा कीं प्रक्रिया को नहीं समझते । हमने यह नहीं 
समझा था कि-उस व्यंक्ति के शब्दों में कितनी शवित है । जुर्माना 
हमने दे दिया.। एक व्यक्ति को दस बार जुर्माना हुआ । सरकार 


समझ गयी कि जैसे जेल से ये लोग घबराते नहीं वैसे ही जुमनि 


से ये लोग नहीं घबराते हैं । 

हमें सोचना यह है कि क्या हमारी यह भावना अब तक बनी 
हैं? क्या हमने अपने हृदय से संपत्ति और स्वामित्व का निराकरण 
कर दिया है ?. बिहार में मुझसे विद्याथियों ने पुछा कि दौलत 
तो बाप की है, मालकियत उनके पास है। ऐसी स्थिति में 
क्या करें ? मेने कहा, तुम पहले पिताजी से कहो कि हमारे लिए 
कुंछ मत रखो । सारी संपत्ति दे दो । पिताजी यदि न मानें तो 
कह दीजिए कि आज से मैने आपकी संपत्ति पर से अपना अधिकार 


छोड दिया है। ' 
Si सिर्वोदय दर्शन' से 


मंत्री . | - 660 अगस्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वास्तविकता बन, VE Foundation Chennai and eGangotri 


बि्बर्शातिं 


. निर्मला देशपांडे . 


« अब विश्वयुद्ध नहीं होगा ।' सोवियत युनियन के कीव्ह शहर 
के निकट, परमाणु ऊर्जा केंद्र में लगी भयंकर आग की. खबर पढ़ 
कर एक ज्ञानी ने कहा कि अब लडाई टल गयी । अब सारी 
दुनिया में शांतिवादी जन-आंदोलन जोर पकडेंगे। शांति की 


शक्तियां मजबूत होती जायेगी । युद्ध की निरर्थकता अधिक महसूस 
होती जायेगी VU. ` 


ag अति भयानक आग एक एसी दुर्घटना है जो मानव को 
सही दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगी । आखिर यह दुर्घटना 
क्यों हुई ? मानव के पास उपलब्ध समस्त ज्ञान, विज्ञान इसे 
रोकने में क्यों असमर्थं साबित हुआ ? नित नयी शक्ति की प्राप्ति 
के पीछे दोडनेवाला मानव, क्या अब भी नहीं सोचेगा कि इस 
विराट विश्व में उसकी अपनी क्या हस्ती है ? गर्वोन्मत्त मानव-मन 
क्या इससे कुछ विनम्र बनेगा ? क्या अपनी सीमाओं को पहचान 
लेगा ? इस असीम ब्रह्मांड मं अगणित तारकामंडल हैं, जिनमें 
अगणित ग्रह, सितारे हैं, उनमें से एक, छोटे-से तारकामंडल के 
किसी कोने में हमारा सौरमंडल है, जिसमें एक तुच्छ-सी चीज है, 
हमारी धरती । धरती पर असंख्य जीव हैं, जिनमें एक है मानव | 
उसे जानना चाहिए कि वह कुछ नहीं है । इस “नहीं-पन', “शून्यता 
का एहसास क्षणमात्र के. लिए भी हो जाये तो वह सही राह 

कड लेगा । 
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इस Sieg Lëtze Cher कलप किंव्पस्सवण-ऊर्जा7णएंक ऐसा 
भस्मासुर बन सकती है, जो अपने निर्माता के साथ समग्र विश्‍व 
को नष्ट कर सकता है । क्या इस भस्मासुर की विनाशकारी 
शक्तियों को समय रहते ही त्रियंत्रित नहीं करना चाहिए ? 'ताओ 
ऑफ फिजिबस' और (दी टर्निग पाइन्ट' के लेखक कापरा कहते हैं 
कि यह ख्याल बिलकुल गलत है कि परमाणु-ऊर्जा सस्ती है, 
विशुद्ध (क्लीन) है, कल्याणकारी है। उस ऊर्जा के बारे में 
बुनियादी चितन करने का.समय अब आया है। 

- इस दुर्घटना के बाद हर .देश, वातावरण की रेडियोधमिता 
नापने लगा । पता नहीं हवा का रुख किस देश में अधिक रेडियो- 
घमिता को फेलायेगा और समस्त जीवसृष्टि को नुकसान पहुंचायेगा | 
न हवा देशों की . सीमाओं को पहचानती है, न रेडियोधमिता | 
समरत पृथ्वी का पर्यावरण एक ही :है। पर्यावरण को दूषित 


करनेवाली घटना कहीँ भी हो जाये, समस्त पृथ्वी पर उसका 


सर git तो क्या यह आवश्यक नहीं हो गया है कि हमें देशों 
की सीमाओं के परे जा कर समस्त पृथ्वी को एक मान कर सोचना 
होगा ? हम gaer, सभी मानवों का भाग्य एक-दूसरे के साथ जुडा 
हुआ है, हम glat तो साथ जीयेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे । तो 
क्या हमें साथ जीने का और युद्ध को यानी सोमूहिक आत्महत्या 
को टालने' का संकल्प नहीं करना चाहिए ? अब यद्ध में न किसी 


की जीत होगी न. किसी की हार । होगी सभी की मौत । अव 
होगा जय जगत या सर्वनाश | 


« विश्वशांति अब कोई स्वप्न नहीं रह गया है, वह एक कठोर 
वास्तविकता बन गयी है । शांति रहेगी तो हम रहेंगे । शांति नहीं 
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रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे तो फिर विश्वशांति के लिए आवाज 
उठाना, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है ? विश्वशांति के लिए हर 
मानव के मन — मस्तिष्क को झकझोरना होगा. | इस आंदोलन का 
नेतृत्व करेगी, आम जनता, हर देश का साधारण नागरिक । आम 
` जनता की शक्ति, जनशक्ति, एक एसी विराट शक्ति बन सकती 
है, जिसके सामने युद्धपिपासु सत्ताधीशों को झुकना' ही पडेगा, अपने 
इरादे बदलने ही पडेंगे, अपने तौर-तरीके बदलने ही पडेगे । हर 
इन्सान जीना चाहता है, हर मां अपने वच्चे की सुरक्षा चाहती है। 
तो क्या यहु चाह व्यापक जन-आंदोलन की बुनियाद नहीं बन 
सकती है ? 

शांति कोई नकारात्मक (da) वस्तु नहीं है, सकारात्मक 
. (पाजिटिव) वस्तु है । शांति के मानी युद्ध का अभाव नहीं बल्कि 
'ऐसी समाज-रचना है, जिसमें समता हो, भाई-चारा हो, शोषणम्‌क्ति 
हो। जव तक समाज में शोषण, दमन, अत्याचार चलते : रहेंगे, 
विषमता, भेदभाव, उच्चनीचता बनी रहेगी, तब तक शांति असंभव 
है । अशांति के कारणों का निराकरण हुए बगैर, शांति की स्थापना 
नहीं हो सकती है । अशांति के कारण पडे हैं आजकी समाज- 
रचना में, ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा से भरे मानव-मन में | जब 
तक समाज-रचन! में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है और मानवः 
मन की शुद्धि नहीं होती है, तब तंक शांति हमसे दूर भागती 
रहेगी । इसलिए विश्वशांति के साथ जुडी है, सामाजिक क्रांति 
और मानव का नैतिक आध्यात्मिक उत्थान ! 

भारत एक विचित्र देश है, जहां पर कोई भी धर्मकार्य, पूजापाठ, 
कर्मकांड भी शांतिमंत्र के बिना आरंभ नहीं होता । “ॐ शांति! 
शांति: शांति:”, हमारे जीवन के ताने-जाने में बुना गया है । git 
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sika: अंतरिक्षे शांति: पृथिवी तिः, कहते हुए हमारे ऋषिं 
केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बंल्कि अंतरिक्ष और स्वर्गं में भी शांति 
की स्थापना की प्रार्थना करते हैं और पृथ्वी पर वनस्पति, औषधि, 
जल, सभी में शांति ही कहते हैं। विश्व के कण-कण में शांति 
व्याप्त हो, जीवन का क्षण-क्षण शांतिमय हो, कहते हैं । और 
शांति के साथ जडा है, अभय, निर्भयता । एक मधुर मंत्र में 
कहा है - 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षम्‌ अभय द्यावापृथिवी उभे इसे 
. गभयं aga, अभयं दिवा न: सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु 
- पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वगं में अभय हो, दिन में, रात में अभय 
हो । सबके साथ हमारी मैत्री हो । मित्र से भी अभय, अमित्र से 
भी अभय - अभर्थ मित्रात्‌; अभयं अमित्रात्‌ । प्राची-प्रतीची, 
उत्तरा-अधरा, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम सर्वत्र अभय हो । जहां 
भय, डर है, वहीं युद्ध है । जहां अभय है, वहीं शांति है । अशांति 
अयं, वेर (अमेत्री) युद्ध-परिवार के सदस्य SI शांति, अभय, 
मैत्री, शांति-परिवार के सदस्य हैं । 
जिस देश में यह चितन प्रकट हुआ, उस देश की आम जनता 
“की क्या यह विशेष जिम्मेदारी नहीं है कि विशवशांति, विश्‍वमंत्री 
के लिए वह पहल करे, सवंत्र अभय.का वातावरण बनाये ? भारत 
यह काये तभी कर सकेगा, जब इस देश में शांति, मैत्री और अभय 
की स्थापना होगी । इस देश की जनता एकबार जागी थी; गांधी 
के आवाहुन पर उसने:भय छोडा था, मंत्री और शांति अपनायी 
थी, तो वह विश्व के सर्वाधिक बलशाली साम्राज्य को समाप्त 
: करने में सफल हो सकी थी । बया वह जनता फिर से नहीं जागेगी ? 
E EE 
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रासार्यानक खेती 
| क्यो छोडी 


कोरा सेथेन 


= 


छा =1 


¬ आँरोविल, पांडिचेरी में संपन्न भारतीय वृक्ष संगोष्ठी मे daa 
के 56 विशेषज्ञों, पर्थावरणविज्ञों और समाजसेवको ने भाग ल्या । 
फसलों, वृक्षों, गायों और औषधीय पौधों आदि. के कई बहुमूल्य 
'जीन्स' भारत से विदेश चळे गये हैं। कुछ 'जीन्स' लुप्त होने पर 
ही हैं। इस स्थिति पर संगोष्ठो में गहरी चिता व्यक्त की गयी तथा 
लोकजागृति को दृष्टि से 'संवर्धन' नामक संस्था गंठित को गयी । 
श्री बनवारीलाल चौधरी इसके अध्यक्ष एवं डॉ. कोरा मेथेन व 
कनकमळ गाँधी इसके मंत्री हैं श्री कोरा मेथेन का अपना अनुभव 
प्रश्नोत्तर के रूप में यहां प्रस्तुत है - 
प्रश्न : आप रासायनिक खाद पर आधारित खेती को मानते 
थे । फिर वह छाड कर आपने सेंद्रिय खेती किसलिए अपनायी ? 
उत्तर : उसका कोई एक कारण नहीं है । बहुत सारी बातें इकट्ठा 
होती गयीं और में रासायनिक खेती से दूर होता गया । कुल मिला 
कर कह सकते हैं कि सेंद्रिय खेती की आथिक अनुकूलता ही इसका 
मूल कारण है । अंततः सेंद्रिय खेती ही लाभदायक होती है । 
रासायनिक खाद का उपयोग जब मने शुरू किया तव आरंभ 
में मेरी उपज तेजी से बढी । परंतु कुछ ही समय में इस वृद्धि की 
मात्रा कम होते-होते आखिर शून्य हो गयी । दुसरी ओर, रासायनिक 
खाद की मात्रा दो-तीन-गुना ge गयी और कीटनाशक दवाइयों 
की मात्रा पांचगुना वढ गयी । साथ ही बीज के भाव भी बढते 
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गये । इसकी तुलना में मेरे उत्पादन की कोमत बहुत कम बंढी 
आखिर यह स्पष्ट हो गया कि आथिक दृष्टि से रासायनिक खेती 
में फायदा नहीं है । हम पहले से ही सेंद्रिय किसान थे । अतः इस 
बिपरीत अनुभव के कारण हमने पुनः हमारी पुरानी खेती-पद्धति 
अपना ली । 

प्रश्‍न : लेकिन रासायतिक खेती आपने शुरू ही क्यों. की ? 

उत्तर : वह थोडी लंबी कहानी है । मेरे पिताजी के पास 15 
gas जमीन थी । बिना सिंचाई की उस जमीन में हम मुख्यतः 
धान पैदा करते थे । हमारे पास थोडी गाये भी थीं। हम पांच 
भाई सपरिवार इकट्ठा रहते थे और सामूहिकरूप से खेती करते 
थे । खेती से हमारा गुजाराभर प्राप्त हो जाता था । थोडा अनाज 
बचता वह हम बाजार में वेच देते। कुल मिला कर हमारा काम 
ठीक चल जाता था । किसी प्रकार का कर्जा हमें नहीं लेना पडता 


था। 2 
हमारी अपेक्षा हमारे पिताजी को इस जमीन से ज्यादा उपज 


मिलती । हम मानते थे कि वह उनके अनुभव ज्ञान के कारण 
होगा । वे सेंद्रिय खेती के समर्थक थे और अपना अधिकांश समय 
वे खेती पर ही बिताते । परंतु जब से हम भाइयों ने खेती में हाथ 
बंटांना शुरू किया, तब से उन्होने धीरे-धीरे हम पर ही जवाबदारी 
डाल दी । जमीन सारी पिताजी के नाम पर थी । इसलिए सरकार, 
बैंक सब उनको बडे किसान” मानते थे । हमारे ग्रामसेवक की 
सलाह थी कि जमीन का भाइयों के बीच बंटवारा कर देने से छोटे 
किसान को मिलनेवाली कर्ज, अनुदान आदि सुविधाएं हमें भी 
मिल सकेगी । उन्हीं दिनों में गांव में रासायनिक खाद आ गयी 
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थी। सरकारी प्रचार तथा खाद वनानेवालौ कंपनियों के प्रतिनिधि 
उसका धूम प्रचार करते थे । शुरू में तो हमने og ओर ध्यान ही 
नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए हमको हरएक को अलग-अलग घर 
बसाना पडता और पिताजी इसके खिलाफ थे.। लेकिन रासायनिक 
खाद के कारण पैदावार में प्रारंभिक वृद्धि इतनी ज्यादा थी:कि 
मेरे कुछ भाई अपना लोभ संवरण न.कर सके । आखिर पिताजी 
को भी झुकना पडा । जमीन हम पांचों भाइयों ने बांट ली और 
जानवर पिताजी ने अपने लिए रख लिये. तय हुआ कि हम सब 
मिल कर पिताजी के भरण-पोषण का ध्यान रखेंगे इस तरह 
' हमारे जीवन में कृत्रिम खाद का प्रवेश हुआ ।. 
त: लेकिन इससे रासायनिक खेती का क्या संबंध है? - 
उत्तर : Ger मैंने कहा, यंह तो आरभमात्र था । -बेंक-कजे लेने 
के लिए हमको अपने चूल्हे अलग बनाने पडे । ऐसा करने से प्रारंभ 
में हमें ज्यादा खर्चा करना पडा, जिससे हमें महाजन से भी कर्जा 
लेना पडा । घर अलग-अलग हो जाने से हरएक को खेती में काम 
करने का समय भो कम मिलने लगा। परिणामस्वरूप हम इस 
तीजे पर आये किःअब उत्पादन बढाये बिना कोई चारा नहीं है। 
बैंक का, महाजन का केर्जा चकाना आदि के लिए रासायनिक खेती 
एकमात्र उपाय था । 
प्रशन ` आपने कहा आपकी उपज बढने की गति कम हो गयी 
लेकिन रासायनिक खाद का इस्तेमाल दो-तीन गुना बढ गया। एसे 
केसे हुआ ? 
उत्तर : यह ठीक है कि आरंभ में मुझे ज्यादा पैदावार मिली । 
पर अनुभव यह भायां कि पानी भी ज्यादा हो तभी उपज 'बढती 
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है । सौभाग्य से मेरे पडोसी किसात्तःके पास कुआं था और उसने 
थोडे: पेसे ले कर मुझे पानी लेने दिया । इसलिए शुरू के दो साल में 
ही बेंक का और महाजन का कर्जा हमने चुका दिया । अलावा 
इसके थोडी बचत भी रही । परंतु यह बचत. खेती में ही लगानी 
पडी, क्योंकि बैंक में से प्राप्त रकम पर्याप्त नहीं थी । आगे जा 
कर कर्जा ज्यादा मिलने लगा तब अनुभव हुआ कि जो कुछ बचत 
होती, सब बेक-व्याज में चली जाती । खेती: के लिए जरूरी सामान 
बाजार में जब मिलता, तभी खरीदना पडता । उसमें भी पैसे रुक 
जाते, क्योंकि बैंक से पेसे समय पर नहीं मिलते थे । उन चीजों 
के बाजार-भाव हमेशा ऊंचे रहते । इस तरह मे ज्यादा उत्पादन 
के चक्कर में फंसा रहता । परंतु आखिर जा कर बचत करीब- 
करीब नगण्य हो गयी । तब फिर मैंने सेंद्रिय खेती पर लौटने का 
' निर्णय किया | | 


प्रश्‍न : इतने ज्यादा प्रमाण में रासायनिक उर्वरक. डालने से 
आपकी जमीन की उवेरा शक्ति बढी नहीं क्या ? ऐसा नहीं हुआ 
कि कुछ साल बाद कम खाद से भी काम चल जाये ? 
उत्तर ::ठीक यही में भी मान रहा था। और यही मुझे समझाया 
भी था। परंतु यह भ्रम था। यह एक खतरनाक गलतफहमी भी 
थी । अगर यह सच होता तो हमें साल दर साल रासायनिक खाद 
और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल क्‍यों बढाना पडता ? 
. फसल में रोग कम हो, यह स्वस्थ तंदुरुस्त मिट्टी की निशानी 
है । जब AA रासायनिक उवंरकों का इस्तेमाल शुरू किया, तब 
देखा कि केंचुए कम होने लगे हैं, यहां तक कि कुछ सालों में तो 
ये बिलकुल अदृश्य हो गये । अन्य जीवाणुओ का भी यही हाल 
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था । जब मैंने पचि को जेडी का अध्ययन किया तो पाया कि 
पौधों की ag अधिकांश सतह पर ही फेली हुई हैं । वे पोषण और 
पानी के लिए नीचे की ओर फैली नहीं थीं। इसके कारण पौधों 
की सूखा सहन करने की क्षमता कम हो गयी । शायद इसी कारण 
इन पौधों पर हवामान और कीडों का बुरा असर ज्यादा होने लगा । 
दूसरी ओर उर्वरक एवं दवाइयों के बढते इस्तेमाल के कारण जमीन 
में घासपात ज्यादा होने लगी । अतः निदाई का ed बढता 
गया । आखिर मैंने घासफूंस का नाश करनेवाली दवाइयां छिडकना 
शुरू किया । लेकिन उससे भी खास लाभ नहीं हुआ । नयी-नयी 
घास उगती रहती, जिस पर पुरानी दवाई'का असर नहीं होता। 
और कई बार तो दवाइयों में मिलावट भी होती । 

प्रश्‍न : कुल मिला कर आपकी जमीन पर क्या उसका कुछ भी 
अच्छा असर न हुआ ? | ; 

उत्तर : मैंने देखा कि रासायनिक खेती में मिट्टी की हालत 
दिन-ब-दिन बिगडती जा रही है । सेंद्रिय खाद के अभाव में मिट्टी 
के कण बारीक होते जा रहे हैं और उनकी हवा तथा पानी सोख़ने 
की क्षमता घटती जा रही है। इस कारण उन्हें बार-बार सिंचाई 
करनी पडती है तिसपर भी पानी सतह पर ही ठहर जाता है। 
उसका काफी जल वाष्पीकरण द्वारा उड जाता है, और जमीन की 
सतह पर क्षार रह जाता है। Ss 

प्रशन : आपने कहा, कीटकनाशक दवाइयों का इस्तेमाल पांच 
गुना बढ गया । उसका क्या कारण था ? 

उत्तर : पहली बात तो यह कि जो बीज हम इस्तेमाल करते 
थे, वे बाहर से लाये जाते थे । रोग से बचने की उनकी क्षमता 
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कॅम थौ | स्थानीय बीजी में यह गुण प्रचुर मात्रा मे" रहता है । 
दूसरी बात, जब हम दवाइयों का उपयोग घातक कीडों को खतम 
"करने के.लिए करते हैं, तो उनके साथ ही फसल के. रक्षक, दूसरे 
जंतुओं का भी नाश हो जाता है जो-उपयोगी:होते हैं । मैंने देखा, 
दवाई छिडकने से मधुमक्खी जैसे अन्य उपयोगी -कीडे. पूरे के पूरे 
साफ हो गये । यहां तक कि पक्षी, मेंढक, तितलियां आदि शी कम 
हो गयीं। पहले बीमारियों आदि की रोकथाम करने इत सबकी 
मदद मिलती थी। यह भी देखने में आया कि .कुछ मुख्य कीडों 
को खतम किया, तो दुसरे वारीक-बारीक कीडे फसल का नाश करने 
लगे । कुछ कोडों की ऐसी जातियां भी पैदा हुई, जिन पर दवाई 
का कोई असर नहीं होता था । कुल मिला कर हर बार पहले की 
अपेक्षा ज्यादा जहरीली दवाइयों का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में 
करना पडता था। तिसपर भी उसकी असरकारकता दिन-ब-दिन 
घटती जाती थी। | | 

प्रश्‍न : आपने कहा, पानी आपको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल 
करना पडा । ऐसा अन्यत्र भी देखने में आया । लेकिन क्या आप 

इसका कारण वतला सकेंगे ? - । 
उत्तर : रासायनिक उवेरकों के कारण पौधों को ऊपरी सतह 
पंर ही पोषण मिलने लगा। उनकी जडें नीचे गहराई में नहीं 
बढीं। इस कारण हवा, पानी का भी नीचे उतरना कम हो गया । 
परिणामस्वरूप केंचुएं आदि उपयोगी कीटक भी अपना काम नहीं 
कर सके । रासायनिक उर्वरकों के कारण इनकी रही-सही संख्या 
भी समाप्त हो गयी । मिट्टी में से सेंद्रिय तत्त्व का परिमाण घट 
: जाने से मिट्टी के कणों को बांध कर रखने की क्षमता घटती चली, 
: मिट्टी के कण बारीक बनते गये, इसलिए मिट्टी का नीचे का स्तर 
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सख्त बत्ता 291, ANE E] TUANE AT ET Rah a RTT 
पानी ऊपर ही रह जाता. और वह बह जाता या तो हवा हो जाता । 
इसलिए हमें वार-बार पानी देना पडता था । 

'प्रश्‍न : आप किस किस्म के बीज इस्तेमाल करते थे ? क्या वे 
संकरित बीज नहीं थे ? अगर थे, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों? 

“उत्तर : संकरित बीज अधिक उपज देता'है यह सही है। 
लेकिन यह तभी संभव है ag ठीक समय पर, . निर्धारित मात्राः मे: 
उर्वरक, दवा और पानी आदि दिये जायें । एकबार हमारे पडोसीः 
की मोटर अल गयी तो हमें 10-15 दिन पानी नहीं मिला 1: इसके 
कारण मेरी पैदावार भी 15-20 प्रतिशत घट गयी ।- मतलव यह, 
कि संकरित बीजों के लिए अन्य, आवश्यक चीजें समय पर. मिलनी 
ही चाहिए। इसमें अक्सर किसान को Tse? आती रहती हैं.। 
अनुभव यह है कि बीजसहित इन सब आवश्यकताओं के लिए 
किसान को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पडता है। पहले हम, 
खुदके तैयार किये बीज संभाल कर रख देते थे । अब हर साल 
शहर से संकरित बीज लाना पडता है और जो भी मिला, det 
भी मिला, जिस कीमत में मिला, वैसा लाना पडता' है । क्योंकि 
समय की बहुत कमी रहती है । कई बार तो प्रमाणित बीज भी 
नकली निकलते हैं तब सारी फसल मारी जाती है । पहले gu 
धान की आई. आर. 8 किस्म बोयी । परंतु एक साल वह रोग में 
पूरी नष्ट हो गयी । तब हमने आई. आर . 22 बोना शुरू Part 
परंतु उस पर भी बीमारियां aga आने लगीं । यह सब देख कर मैंने 
सेंद्रिय खेती करने का निर्णय किया । SE 
) . क्रमशः ) 
र 
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विज्ञान'प्रें०नया/वअवयाम'५४०५०) Chennai and eGangotri 
¢ बायोनिक 
g 
नरेंद्र दुबे 


) 13 सितंवर 1960 को अमरीका के डीटन शहर में 700 विश्व- 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनमें रेडियो इलेक्ट्रोनिक्स, इंजी नियर, भौतिक- 
विद्‌, रसायनशास्त्री, जीवशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आदि विविध 
विधाओं के लोग थे, एकत्रित हुए । इनके चिंतन का मुख्य विषय 
था - नयी टेक्नालॉजी की कुंजी - जीवित यंत्र । इस चर्चा से विश्व 
में एक नया विज्ञान उद्भूत हुआ, इसका नाम है - बायोनिक्स ।” 
बाय अर्थात्‌ बायलॉजी अर्थात्‌ प्राणी-विज्ञान और निकस अर्थात्‌ 
इलेक्ट्रोनिक्स । वाय+निक्स इन दो शब्दों के योग से बने 
'बायोनिक्स' अर्थात्‌ जेव वैद्युतिकी विज्ञान की एक नयी विद्या है। 
इसके gedet विश्व में प्राप्त नाना प्रकार के कीट, पतंग, पशु, पक्षी, 
जल-जीव आदि की रचना और विशेषताओं का सूक्ष्म अध्ययन 
कर नयी वैज्ञानिकी परिकल्पनाओं, विचारों को मूर्ते रूप प्रदान 
करने का प्रयास किया जा रहा है । 


' यद्यपि मानव-जाति ने प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन अपने 

प्रारंभिक काल से ही किया है और उनके इस अध्ययन के जरिये 

` अनेक यंत्र और उपकरण बनाये हैं, औषधियों की खोजें की हैं । 

लेकिन एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में इस विद्या का उपयोग 
हाल ही के वर्षो में शुरू हुआ है । | 
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` उदाहरण बिए dien, की पने ENE HS, लिए 
बहुत जरूरी है । क्योंकि बोनी, कटनी आदि इसी पर निर्भर है | 
आजकल यह जानकारी भू-उपग्रहों से नित्य दी. जाती है । लेकिन्‌: 
भू-उपग्रहों से प्राप्त. जानकारी भी इतनी सटीक नहीं,रहती, जितनी; 
प्राणियों के व्यवहार से प्राप्त होती- है । मौसम की भविष्यवाणी, 
करने के लिए लाखों, करोडौं रुपये के यंत्र, उपकरण लगे हें, हजारों. 
लोग उसमें लगे हैं लेकिन जैसी चाहिए वैसी जानकारी समय पर 
नहीं मिल पाती है । इन यंत्रों द्वारा की गयी भविष्यवाणी .15-20' 
प्रतिशत तक गलत निकलती है ।'लेकिन:चीन और जपान में एक 
प्रकार की मछली है जो मौसम की शत-प्रतिशत - सही जानकारी 
देती है । इसका नाम ही 'बेरोमीटर-फिश' रख दिया गया है और 
अपने कार्यालयों में मत्स्यगृह वना कर उसमें इस'मछली को रखते 
हैं । यह मछली वातावरण के दबाव में जरा-सा भी परिवतंन होने 
पर अपने व्यवहार में परिवर्तत कर लेती है। यदि दो-तीन घंटे 
बाद ही पानी गिरंनेवाला. होता है तो इसकी हलचल तीव्र हो 
जाती है और यंदि मौसम साफ रहनेवाला है तो यह मछली ऊपर 
आ कर आराम से तेरने लगती है । 
यूनेस्को द्वारा दिये गये आंकडों के अनुसार विश्‍व में प्रतिवर्ष 
Sigg 14 हजार से अधिक लोग भकंपों में अपनी जान देते हैं । 
अभी तक ऐसा उपकरण नहीं खोजा जा सका है, जो भूकंप कौ 
- कुछ घंटों पूर्वसूचना दे सके । लेकिन कुछ प्राणियों में भकप-मापी 
व्यवस्था है जो उन्हें घंटों पूर्व भूकंप की सूचना दे देती है। अवलोकन 
में यह पाया गया कि जहां भी भूकंप आया उनमें मानव ही मरे । 
ऐसे प्राणी मरे जो बंधे हुए थे और किसी प्रकार से भी भाग नहीं 
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सब भूकंप आने के दो-तीन घंटे पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले 
गये । इससे यह जाहिंर हुआ कि धरती के गर्भ में जो परिवतंन हो 
रहें हैं उसकी पुवंसूचना उन्हें मिल गयी थी । अब इस नये विज्ञान 
के अंतर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिक, जीव-शास्त्रियों के साथ 
मिल कर यह खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि इन प्राणियों को 
यह जानकारी किस प्रकार मिलती है । उनके इस ज्ञान के आधार 
पर अत्यंत सूक्ष्म यंत्र भी बनाये जा सकेंगे । 
ag भी जानकारी पक्षी-शास्त्रियों को थी कि कुछ पक्षी हजारों 
मिल:उड करजाते: हैं और दूर-दूर के देशों में अपने अनुकूल मौसम 
में;बसेरा करते-हैं. और जिस वृक्ष पर वे सालभर पहले अपना 
बसेरा बना चुके थे, सालभर बाद आ कर उसी वृक्ष पर या समीप 
के व॒क्ष पर आ कर अपना बसेरा बनाते हैं । इन पक्षियों को दिशा 
की और उस स्थान की जानकारी कँसे होती है यह गहन खोज 
का विषय था । लेकिन अब यह गुत्यी gem गयी है । वस्तुतः 
सुये भगवान ही उन्हें दिशा-बोध और स्थान-बोध कराते हैं । 
पशु-पक्षियो के साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि कुछ 
जाति की तितलियां भी अंतर-महाद्वीपीय यात्रा करती हैं। ये 
तितलियां अपने नाजूक पैरों से चार-पांच.हजार किलो मीटर की 
यात्रा कर लेती हैं यह कितना आश्चर्यजनक लगता है । ये यात्रा 
किस प्रकार करती हैं इस पर खोज चल रही है । इस खोज से यह 
जानकारी मिली है कि जिस प्रकार समुद्र में जलधाराएं हैं उसी 
प्रकार वायुमंडल में वायुधाराएं हैं जो निश्चित मौसम में निश्चित 
दिशा में वहती हैं । ऐसी वायुधाराओं पर सवार हो कर तितलियां 
हजारों मील की यात्रा कर लेती हैं।. । Re 
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घरों मे!०'हनेकाली'व्मकखति, "जिसे/हुम।'रोचा णुगरदेळ्कत०॥संवहन 
करनेवाला खतरनाक प्राणी मानते हैं, उसकी टांगों का अध्ययन 
करने से मालूम हुआ कि उसकी टांगें तो प्रयोगशाला ही है । 
मक्खी की टांग-प्रयोगशाला को वस्तुओं के गुणों का जिस तेजी से 
पता लग जाता है वह अत्यंत आश्चर्यजनक है । क्या ऐसी लघु 
प्रयोगशाला मनष्य बना सकता है? इस पर प्रयोग शुरू हुए Ei 

प्रकृति में जितने भी कीट, पतंग या जीवाणु हैं. उन सबमे कोई 
न कोई ऐसी विशेषता या गुण हैं जो उसकी अपनी विशेषता है 
और जो गण अन्य किसी प्राणी में नहीं. है। 
_ 'ब्राथोनिक्स’ विज्ञान विश्व को अहिंसा की ओर खींच रहा है। 
अभी तो इसका प्रारंभ ही हुआ है लेकिन शीघ्र ही यह एक अग्रणी 
विज्ञान-विद्या हो जायेगी । 


हिंदी “सर्वोदय साधना” से 


NO 
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A गाई by [बैंक Foundation Chennai and eGangotri 
कुसुम 


“अँण्ड देअर इज नो गोईंग बैक नाऊ ! ” (अव वापस लौटना 
नहीं है) - आकाशवाणी पर सुना और मेरे मन का पंछी इतस्ततः 
"उड़ने लगा ... :: d 
` गहरे नीलवर्ण 'हिमालय-पुत्रों' की सन्षिधि d बसे मंत्री आश्रम 
के आंगन में शांत, स्निग्ध, सुधा बरसाती चांदनी में बैठ कर बातें 
हो रही थीं । मेजर बोल रहे थे । दो हृथेलियों में मुंह छिपा कर 
भावना के वेग को संवार रहे थे - बहन: कैसे कहूं ? क्या बताऊ ? 
वे तो चींटियों की तरह हजारों की संख्या में आये ,और हमारे 
पास न शस्त्र थे, इतना ही नहीं गरम कपडे भी नहीं थे । लेकिन, 
लेकिन हमें पीछे लौटना नहीं था, मुकावला करना प्राप्त था । 
और जानती हो, बेचारे चीनी सिपाही ! वे आते ही रहे, आते 
ही रहे । करेंगे वया ? अगर वे बेचारे पीछे मुडेंगे, वापस जायेंगे 
पीठ घुमा कर, तो बंदूक ताने उनके अधिकारी सामने खडे मिलेंगे । 
वे तो उन्हें गोली से उडा देंगे ! फौज में gen होता है - देअर 
इज नो गोईंग बेक ! यू मस्ट फेस दी एनिमि अण्ड फाईट ge - 
वापस नहीं जाना है । शत्रु से मुकाबला करना ही होगा । चीन में 
लोकसंख्या बहुत अधिक हे । इसलिए कितने भी सिपाही मरें, उन्हें 
परवाह नहीं होती है । उनकी सेना में सिपाही मर जाते हैं तो 
शवों के ढेर पर से ही पीछे की टुकडी आगे बढती है । जब 
घमासान लडाई छिड जाती है, तब शवों की व्यवस्था का भी 
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समय नहीं रहती "20 अगी ही बढनी' हति! हैं” ०१५३०%ैविता की 
पंक्ति है न - ` 

कनान टु दी राईट ऑफ देम कनान टु दो लेफ्ट ऑफ देम 

कनान इन we ऑफ देम व्हालिड अँण्ड थंडर 

इनद दी बेलो मॉफ डेय . रोड-दी सिक्स हंड्रेड 

देअरस्‌ नॉट टु क्वेश्चन व्हाय देअरस्‌ बट दु डु अँण्ड डाय 
- बंदूक की वर्षा दाहिनी वाजू से, बायीं बाजू से हो रही है, बीच 
में से सेना घोडे पर आगे बढ रही है, मौत की खाई में छःसौ 
सिपाही जा रहे हैं । वहां at यह सवाल नहीं करना है, वहां 
है केवल 'करो ओर सरो' 

मेजरसाहव बोलते-वोलते Siet लगे थे । मानो अभी-अभी वे 
रणभमि से घोडे पर बैठ कर लौटे हों। चेहरे पर संमिश्र भाव! 
वे फिर-फिर से वही वाकय दुहराने लगे - बहन, इन वार, देअर 
इज नो गोईंग बंक । 
X के न 
उन दिनों पदयात्रा में, चावलों के खेतों में, बालरवि की किरणों 

में, खडे-खडे बाबा प्रातराश लेते थे और आगे बढते थे । रुकना 
उनको मालूम न था । प्रजासूय यज्ञ का घोडा' आगे ही बढता जाता 
था । शिशिर ऋतु की ठंड । ऐसे समय कई विषयों की चर्चा होती 
थी, काव्य-शास्त्र-विनोद भी होता था । एसी ही एक सिकुडानेवाली 
चभनेवाली कडाके की सरदी में, खेत मं खड-खड प्रातराश लेते 
बाबां ने अकस्मात्‌ कहा था - “क्यों रे? तुम लोग हमेशा उस 
राजकुमारी का नाम लेती हो - वह संघमित्रा लंका गयी थी, तों 
क्या वह Psst - वापसी - टिकट ले कर गयी थी?” बाबा के 
शब्द । कभी-कभी तीर के समान !! और फिर से मन पंछी उडता 
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है. ien दो हजार साल पहले क” बेह जमीनी! अपनी 
सुकोमल काया से सुंदर वस्त्र तथा आभूषण उतार कर, विशाल 
राजप्रासाद का त्याग कर चली उस राजपुत्री की नेया सागर की 
तरंगों पर चलने लगी होगी । नीचे विशाल अथाह सागर, . ऊपर 
नीला आकाश और सामने सारी अनिश्चितता ! क्या उसके जीवन- 
सागर पर कोई तूफान नहीं मचा होगा ? राजप्रासाद का ऐश्वर्य 
छोड कर गेरुवे वस्त्र पहनने के बाद वया उसे कभी उस वेभवशाली 
जीवन में वापस लौटने की चाह नहीं हुई होगी? उसकी नेया 
हिलती-ड्लती लंका के किनारे लगी . . . और कायम के लिए ! 
वापस वह कभी लौटी नहीं ! इतिहास लिखता है 'राजपुत्री 
संघ मित्रा कभी वापस लौटी नहीं ।' ; E 
l pr कं 
“हां, हां ! बढो आगे, डरना नहीं । पीछे हटना नहीं ... 
जाने दो पानी मुंह में, कुछ नहीं होता . . . हां, हां, देखो, पीछे 
मत-हटो...” . 
नाक मे, मुंह में, कान में पानी जाता था और में पानी पर 
हाथ मारती थी टेढे-मेढे, पांव हिलाती थी, वह भी टेढे-मेढे । बडा 
गुस्सा आया था जोगलेकरकाका पर ! अमरावती के सिटी oag 
केऽविशाल कुएं में. तैरना सीखने के लिए गयी थी । मेरे पिताजी. 
बड़े अच्छे तैराक थे । उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया । पिताजी के 
मित्र जोगलेकर सिंखाते थे । मेरी कमर में रस्सी वांध कर उन्होंने 
मुझे जोर से धक्का दे कर पानी में फेंक दिया था। और मैं 
घबडाती, Tase deg Ze पानी में हाथ, पांव मारने लगी थी । 
जोग्रलेकरकाका पर खूब गुस्सा आया था कि अनवधान होते 
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हुए क्यो भला dr दिया उन्होंने मुझ कुएँ मै? और ऊपर से 
कहते हैं, 'पीछे नहीं हटन! - मै बार-बार पीछे आने की कोशिश 
करती थी तो वे रस्सी एसी खींचते थे, चिल्लाते थे - 'पीछ हटना 
नहीं, बक अप, वक अप. . ,' मुझे तैरना आ गया । 

“शिरो, कोई हजे नहीं; गिरे बर्गर बाईसिकिल अच्छी आती 
नहीं । पीछे नहीं आना। पडल पीछे न घुमाओ . . .” मेरी तारा- 
मौसी मुझे साइकिल सिखाती थी । एक-दो वार में बुरी तरह से 
गिर गयी । काफी चोट आयी । ऊपर से मां की डांट भी सुनी । 
पर तारामौसी के शब्द सही निकले - गिरे बगेर साइकिल चलाना 
आता नहीं । आगे ही बढना होगा - तारामौसी का एक प्रिय गीत 
था, जिसे वह साइकिल सिखाते समय गाते ही जाती - 

तु आगे बढे जा आफत से लडे जा 
आंधी हो या तूफान गिरता हो असमान 
सकन! तेर? काम नहीं चलना तेरी शान 
न क्र * 


` और इसी तरह की शान दिखायी थी सरदार सूर्याजीने । 
घमासान लडाई चली थी । लडते-लडते मराठों की सेना का सेनापति 
मारा गया तो सेना का धीरज टूट गया और सेना पीछे हटने लगी, 
भागने लगी । किले की एक दीवार को रस्सी बांध कर उसीके 
सहारे सेना ने किले में प्रवेश किया था। और अब उसी से वह 
वापस भाग जाने की तैयारी में थी । इतने में सेना के प्रमुख सरदार 
सूर्याजी को तरकीब सूझी । उसने जा कर तलवार से वह्‌ रस्सी 
ही काट डाली । अब पीछे भागने का रास्ता बंद हो गया । सूर्याजी 
नें सेना को ढाढस बांधते कहा, “बोलो, हर हर महादेव ! बढो 
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आगे । पीछे भागी नही d अशि बढ़े Sara पीछे 
भाग रही थी, मुंह मोड कर टूट पडी । 'हर हर महादेव' की गगन- 
भेदी गर्जना हुई और मराठों की सेना खूब लडी, उसकी जीत हो 
गयी । इतिहास लिखता है, 'सूर्याजी ने रस्सी काट दी तो सेना 
पीछे हट नहीं सकी. . .' » 
भु * + T 
बाबा की पदयात्रा कश्मीरघाटी की ओर जा रही थी । जम्मू 
कौ तवी से कश्मीर को घाटी जाने के लिए बाबा ने मोटर जानेवाली 
पक्की सडक का चुनाव नहीं किया - पीरपंजाल का पहाड लांघ 
कर एक अजीब रास्ता लिया - ऑफ दी वीटेन ट्रेक' ( ऐसा रास्ता 
जिस पर शायद ही बहुत लोग चले हों ) । वास्तव में पीरपंजाल 
का रास्ता बडा कठिन था - अलावा वह इसके लिए मशहूर था 
कि वहां अकस्मात्‌ कभी भो खूब जोर से तूफान या वर्षा होती है, 
बरफ गिरती है, आदमी बरफ के ढेर के नीचे दब सकता है। 
परंतु बाबा ने तय किया था, इसी रास्ते से, 13500 फीट चढ 
कर जाने का । और कंसा संयोग ! वर्षा के दिन थे। उन दिनों 
खूब-खूब पानी बरसा, मानों आसमान फट कर पानी गिर रहा 
हो । लैंड स्लाइड होने लगे, रास्ते कटने लगे, पुल भी टूटने लगे । 
इसलिए एंक जगह छः दिन मुकाम करना पडा । दुनिया से संपर्क 
टूट गया था । फंस गये थे । उन दिनों स्व. पंडित जवाहरलाल 
नेहरू प्रधानमंत्री थे । उनको तो तभी से चिता थी, जब सुना - था 
कि बाबा ने बनिहालपास से जाने का छोड कर पहाड के रास्ते 
से कश्मीरघाटी जाने का तय किया SI और उसमें यह अनहोनी ! 
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उन्होंने सेब कि लिए बिर्खसासै' संदेश ata anga लौट | 
कर दुसरे रास्ते से कश्मीरघाटी जाइएगा । हमें भारी चिता हो 
रही है ।' बाबा ने जवाब भेजा था, वह भी बिनतारी संदेश से 
गया था - पीछे लौटंगा तो फिर कश्मीर नहीं जाऊंगा । इसलिए 


भगवन्नाम ले कर आगे बढंगा । 
+ र + 


लक्ष्यभेदी तीर फिरों नेणें, तुकाराममहाराज कहते हैं । लक्ष्य का 
भेद करनेवाला तीर कभी वापस लौटना जानता नहीं । वैसे ही हमें 
आगे बढना है। हार नहीं खानी है! 
क्षुरस्य धार! निशिता gemat । दुर्गं पथस्‌ तत्‌ कवयो aaka । 
क्षुर की धारा समान तेज यह कठिन, दुर्गम पथ है, यह तो उपनिषदों 
के ऋषियों ने भी स्वीकार किया । उस पर चलने की ठान ली है, | 
तो तीर छूट गया हैं समझ कर वापस लौटना नहीं । चातक पक्षी 
का निर्धार होता है, वैसे ही हमारा निर्धार हो। तोर वापस 
लोटना नहीं जानता | 
जीवन एक संग्राम है । जखमों के बिना संग्राम हो नहीं सकता । 
लेकिन उसमें एक निश्चय कर लेने के बाद प्रहारों को - अंदर-बाहर 
(के - झेलना है - “देअर इज नो गोईंग बेक ! ” सूरदास भी पूछ 
रहे हैं - 


सीस दिया फिर रोना क्या रे 


AS = 
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Ex: PA Gr a GES u Gell “की” and eGangotri 
“यादै ? "जिनसे मेहे पछी Ges 


KG 


मई के महीने में बापू दिल्ली की भंगीवस्ती में ठहरे हुए थे। 
उन दिनों बाजार में नये-तये आम आये थे । जो आम बापू के लिए 
लाये गये थे, उनका रस निकाल कर मैं उनके सामने ले गयी । ` 
बापू ने पूछा, “आम क्या भाव के थे! ' मैंने समझा कि बापू 
मजाक कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रश्तों को मैंने बहुत महत्त्व नहीं 
दिया और मैं उनके पत्रों की नकल करने बैठ गयी । थोडी देर.बाद 
मैं फिर बापू के पास गयी और मैंने उनसे रस पीने को कहा । 
उन्होंने पूछा, “आम किस भाव के थे, यह तु पता लगा कर आयी, dee 
मैं चुप रही । तब बापू बोले, “मैं तो समझता था कि तू आमों 
'की कीमत पूछ कर ही आयेगी | सच कहा जाये तो नये आये हुए 
_आमों की कीमत पूछने के बाद ही मुझे आम खाने को देने 
चाहिए । ऐसा तूने स्वयं तो नहीं किया । लेकिन मेरे पूछने पर भी 
तू आमों की कीमत जान कर नहीं आयी ! मैंने सुना है, कि बाजार 
में दस आने का एक आम बिकता है। अगर यह बात सच हो तो 
आम खाये बिना भी मैं जिंदा रह सकता हूं। ऐसे फल खिलाने से 
मेरा खून बढता नहीं बल्कि घटता है । ऐसी भयंकर महंगाई में 
और देशवासियों की असह्य व्यथा के इन दिनों में तूने मेरे लिए 
आम के रस का एक पूरा गिलास भर दिया ! चार आम के रस 
का यह गिलास ढाई रुपये का हुआ । यह रस में भला किस मुंह से 
पी सकता हूं 1 
बापू अतिशय गंभीरता से यह बात कह रहे थे । इतने में दो 
निराश्रित बहनें बापू को प्रणाम करने आयीं । उनके साथ दो 
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बालक dg “ब्रास EE ghet TS ërem? पास 
बुलाया और दोनों को अलग-अलग कटोरियों में वह रस पीने को 
दे दिया । और मुझसे कहा, “ईश्वर मेरी मदद पर है, यह उसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । में मन में बडा दुःखी हो कर सोच रहा था 
कि मै कहां खडा हूं । मुझमें ही कहीं कोई बुराई है। वरना इस 
लडकी को मेरे लिए इतने महंगे आमों का रस निकालने की वात 
क्यों कर. सूझती ?. लेकिन मुझे इस दोष से बचाने के लिए भगवान 
ने. इन दो भोले बालकों को भेज दिया । बालक भी वैसे ही भेजे 
जैसे बालकों की मै इच्छा रखता था । तू देख तो सही ईश्वर की 
मुझ पर.कंसी अपार दया है ! ! ” बापू के मन की गहरी वेदना में 
अच्छी तरह समझ सकती थी। " 


-- बापू.जब दिल्ली में थे तब मौलाना अबुलकलाम आजादसाहब 
लगभग. रोज उनसे मिलने आया करते थे । उन्हें सिगरेट पीने की 
आदत थी । इसलिए जब कभी वे आते, मै हमेशा एक खाली 
रकाबी सिगरेट की राख झाडने के लिए उनके सामने रख देती थी । 
एकबार मैं रकाबी रखना भूल गयी। बापू मौलानासाहब के 
साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को गंभीर बातें कर रहे थे। एका- 
एक वे उठ पडे । मौलानासाहब भी समझ नहीं पाये कि बापू 
क्यों कर उठे होंगे ? . बापू तो उठे, सामने की खिडकी के पास 
गये और उस पर रखी हुई खाली रकाबी ला कर चुपचाप 
मौलानासाहब के सामने रख दी । मौलानासाहब बडे शरमिदा 
हुए। मैं जब वहां पहुंची तो मुझे भी अपनी भूल पर बडी शरम 
आयी । 


मुस्कुराते my मौलानासाहब से कहा, “मुझे आपको. सेवा 


करने का मौका मिले, तो d क्यों छोडूं ? ” 
ऐसा था सेवाभाव हमारे बापु का । aA 
x (बापू के जं.वनःप्रसंग) 
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d मानर्वमुँति BR Samaj Foundation Chennai and ववी ळा 
सीमा पर बंटी जिंदगी . 


अनपम मिश्र 


सन 1964 ! मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की सीमा पर चाकघाट 
गांव (रीवा) में तूफान अभियान के सिलसिले में विनोवाशी का 
शिविर लगा था । दोपहर के कोई दो बजे थे । स्कूल के उस छोटे- 
से कमरे में आचार्य दीपचंद विनोबाजी से कुछ प्रश्‍न पूछने भीतर 
TAN बातचीत खत्म कर अभी बाहर ही निकल रहे थे कि 
विनोबाजी ने उन्हें आवाज दी । वे वांपस लोटे, पर विनोवाजी ने 
कुछ कहा नहीं, वे दीपचंदजी को ऊपर से नीचे तक वस देखते 
रहे । कुछ क्षण चुप्पी छायी रही। फिर न जाने क्या सोच कर 
विनोबाजी ने दीपचंदजी से बंडी (जाकेट) उतारने को कहा, दीपचंदजी 
ने अपनी बंडी उतार दी । फिर कुरता उतारने को कहा, दोपचंदजी 
ने कुरता भी उतार कर रख.दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा 
था कि क्या हो रहा है यह ! विनोबाजी ने महादेवीताई को बुलाया 
और केशर-तिलक लाने को कहा । दीपचंदजी को : उन्होंने अपने 
हाथ से तिलक लगाया और 'चरेवेति मानवम्‌नि' कहते हुए 
दीपचंदजी के खुले वदन पर एक चादर ओढा दी । आचाय दीपंचंद 
उसी दिन से मानवमुनि कहलाने लगे । 
दो प्रदेशों की सीमा पर घटी यह घटना मानवमूनि के जीवन 
को भी दो भागों में बांटती हुई उनके बीच को सीमारेखा बताती 
हे। सीमा के इस तरफ का जीवन सीमा के उस तरफ के जीवन से 
बिलकुल भिन्न । कहीं-कहीं यहां तक लग सकता है कि किसी एक 
'व्यक्रित का नहीं बल्कि दो व्यक्तियों का जीवन है । 
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:- 'पहले०छ्यावित0/दीप्रत्कंदाचाऱ्जस्व०1५)67)अगरत०सक ५911 को 
उज्जैन जिले के-बलेडी गांव में एक कृषक व्यापारी जैन परिवार 
में हुआ था । ऐसे परिवार में जन्म लेनेवाले अधिकांश बच्चों की 
तरह बचपन खेलकूद और प्राइमरी की पढाई में बीता । मिडिल 
उज्जैन से की । फिर दीपचंद थांदला (झाबुआं) के जैन विद्यालय 
में हिदी विशारद करने आ गये । परीक्षा से जरा ही पहले सन्‌ 
1933 का आंदोलन छिड गया । परीक्षा और आंदोलन में से किसी 
एक को चुनना था । गांधी और श्रद्धानंद को पढनेवाले दीपचंदजी 
के लिए यह चुनाव कोई कठिन काम नहीं था। वे अपने अनेंक 
साथियों के साथ आंदोलन में कूद पडे । आंदोलन में विद्यालय की 


बढती हुई रुचि देख कर सरकार ने छात्रों की व्यापक गिरफ्तारियां 
कीं और कुछ समय बाद विद्यालय ही बंद कर दिया गया ।. 
दीपचंदजी गिरफ्तारी से बच निकले और अपने घर लौट आये । 
गांव में अपने खाली वक्‍त का ठीक से इस्तेमाल करने के ख्याल से 
उन्होंने एक निःशुल्क पाठशाला खोली । आंदोलन के सिलसिले. में 
कुछ प्रादेशिक नेता उनके घर आते-जाते रहते । उन्हीं से खादी और 
हरिजन-सेवा के संस्कार भी बने । धीरे-धीरे सावेजनिक क्षेत्र में 
दीपचंदजी का लगाव बढता हुआ देख कर घर के लोगों को लगा कि 
समय रहते हुए इन्हें व्यापार में फंसा देना चाहिए । नहीं तो ये 
हाथ से बाहर निकल जायेंगे । दीपचंदजी से किराना व्यापार 
उज्जैन में शुरू करवाया गया । शुरुआत के कुछ दिनों बाद दस 
हजार का घाटा आ-गया । व्यापार बंद करवाया और फिर उन्हें 
दुंबारा यह काम सौंपने की गलती नहीं की गयी । 
अगले तीन साल होलकर राज्य के वाहमनिया क्षेत्र में बीते । 
हिंदू धर्म और संस्कृति के आकर्षण ने. दीपचंदजी को मिशनरियों 
के विरुद्ध कर दिया। इस दौर में वे बाहमनिया के गांवों में जाते, 
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धमं -पहिवसेक7कार/चृकेऽ रोगों EES गांव 
में रामकथा कहते और आते समग्र गांव के चौपाल पर स्वस्तिक 
का चिल्ल बना देते। इस क्षेत्र में उन्होंने लगभग दस नयी. 
पाउंशालाएं खोली । इनमें धमं, संस्कृति, राष्ट्रीयता आदि के साथ- 
साथ शारीरिक सौष्ठव और खेलकूद को भी प्राथमिकता दी जाती 
“थी । आज मानवभुनि को एक शांत संन्यासी के रूप में देखनेवाले 
'लोगों को यह जान कर आश्चर्य हो सकता है कि कबड्डी को बहुत 
भयानक तरीके से खेलने के कारण इस दोर में उनका नाम 
-सयानकसिह' पड गया था । > 
पाठशालाओं के माध्यम से पहले बच्चों से परिचित होना, फिर 
"उस परिचय के बल पर उनके घरों में प्रवेश करना, जनसंपर्क का 
एक खास तरीका अपना लिया था। दीपचंदजी ने इन्हीं पाठशालाओं 
क्के बल पर वने. संपक के कारण उस . इलाके में . एक विशाल 
किसान सम्मेलन आयोजित किया था । इसमें जे. पी. और ठक्क रबापा 
आये थे। नेताओं को फूलों के बदले मक्की के दांनों की मालाएं 
पहनायी गयीं । कुल मालाओं का वजन था दस मन ! | 
` दीपचंदजी की गतिविधियां बढती जा रही थीं और साथ ही 
कार्यक्षेत्र भी । सन्‌ 1936 में. इंदौर में हुए “हिदी सम्मेलन' ने 
उनके कार्यक्षेत्र को प्रदेश से बढा कर देशव्यापी .बना दिया । 
'सम्मेलन में गांधीजी भी आये थे । उनको नजदीक से देखने का 
यह पहला मौका था । दीपचंदजी बहुत प्रभावित हुए और प्रजामंडल _ 
मैं शामिल हो गये । इसी सिलसिले में उन्हें देश के कई हिस्सों में 
जाने का मौका मिला.! | | 
¦ ` लेकिन दूर-दूर फैल कर काम . करना उन्हें ज्यादा नहीं भाया । 
'वे वापस अपने क्षेत्र में लौट आये. रतलाम, इंदौर, उज्जैन और 
झाबुआ में फिर से पाठशालाएं शुरू कर दीं। पाठशाला के माध्यम 
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Digitized by Arya Samaj Fqundation Chennai and eGangotri 
से राष्ट्रीय भावनाएं जगात, अग्रज शासन के कान खड होते 


पाठशाला जब्त करने के आदेश आ जाते, तव दीपचंदजी कहीं और 


पहुंच जाते और फिर वही क्रम दुहराया जाता । प्रशासन से AFT- 
छिपी. का यह खेल चलता रहा । 


सन्‌ 1942 के दिनों में उनके नाम वारंट भी निकला । लेकिन 
दीपचंदजी पकड में नहीं आ सके । आजादी मिलने से कुछ पहले 
ही वे रघुनाथगढ में आ कर काम करने लगे थे । 50 घरों का यह 
छोटा-सा गांव जावरा, उज्जैन, Zait और रतलाम रियासतों 
की सीमा पर बसा था । आजादी की घोषणा हो जाने के बाद भी 
वे इसी गांव में बने रहे । । इसी बीच उन्हें रतलाम जिला कांग्रेस 
का मंत्री बनाया गया । मुख्यालय रतलाम बना पर गांवों से संपर्क 
टूटा नहीं । 


दीपचंदजी ने सोचा था कि स्वराज्य मिल गया है अब गांवों 
का रूप भी तेजी से बदलेगा । पर गांवों की हालत ज्यों की त्यो 
बनी रही । किसानों के पास पट्टे नहीं थे । जमीनदारी प्रथा कायम 
थी । जमीनदार मनचाहा लगान वसूल करते थे। मध्यभारत में 
कांग्रेस की ही सरकार बनी थी । दीपचंदजी ने कई वार सरकार 
का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा । कुछ समय तक इन्होंने 
इन्तजार किया, फिर धीरज खो बेठे । उन्होंने अपनी ही सरकार 
के विरुद्ध सही बंदोबस्त” के लिए आंदोलन छेड दिया । कांग्रेस में 
उनके इस कदम को ले कर मतभेद उठा तो उन्होंने अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया । और 'जागीरी किसान पंचायत” नामक एक 
संगठन के माध्यम से आंदोलन को जारी रखा । तीन साल तक | 
किसानों ने लगान नहीं दिये । सरकार को झुकना पडा । लगानों 
में 25 प्रतिशत की कटौती घोषित हुई और साथ ही किसानों को 
पट्ट देना शुरू किया गया । 
1986 687 मंत्री . 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai St = otri 


इन सब कामों में दीपचंदजी ने सदा दो बातो पर जार दिया । 
एक, पैसे-धैले से अपने आपको दूर रखना और दो, समय की 
पाबंदी । उनका कहना है, सावेजनिक क्षेत्र में काम क'रनेवाला आदमी 
सार्वजनिक पैसे से जितना दूर रहे, उसकी उतनी अधिक प्रतिष्ठा 
बढती है । दूसरी चीज है समय को न टालने की आदत । हमारे 
कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले नेताओं तक को इसक्री आदत हो 
गयी थी । वे जानते थे कि दीपचंद के कार्यक्रम में ठीक समय पर 
उद्घाटन करने नहीं पहुंच पाये तो वह चाहे जिससे उद्घाटन 
करवा लेगा । 

कांग्रेस अभी छोडी नहीं थी । सन्‌ 1951 में श्री शंकरराव देव 
का प्रस्ताव आया कि कांग्रेस के स्थानीय संगठन विनोबा के भूदान- 
आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दें । दीपचंदजी पदयात्राओं मे 
निकल पडे । सन्‌ 1952 में जब दलमुक्त की बात उठी तो उन्होंने 
इस काम को अपने दल से ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना और दल से 
इस्तीफा दे दिया । पर ऊपर के लोगों ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया । 


मानवमुनि हंसते हुए कहते हैं - आज 25 साल बीत गये हैं पर | 


मेरे त्यागपत्र को मंजूरी नहीं आयी है ।" | 

सर्वोदय आंदोलन से जुडा यह नाता टूटा नहीं फिर । सन्‌ 1958 
में वे पहली वार मंसूर के संघ अधिवेशन में. शामिल हुए । लौट 
कर मध्यप्रदेश में पहले सर्वोदय सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर 
दीं। रामपुरिया में हुए इस प्रादेशिक सम्मेलन में जे.पी. समेत 
कोई दस हजार कार्यकर्ता शामिल हुए थे । इतने विशाल सम्मेलन 
का सारा ख आसपास के गांवों ने ही उठाया था। भोजन तो 
निःशुल्क था ही, प्रतिनिधि शुल्क तक agi लिया गया था । 

इसी बीच विनोबाजी का इंदौर अभियान तय हुआ । पूर्वतयारी 
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चुना जाना था । लोगों को आचार्य दीपचंद का नाम याद आया । 
छ: माह तक विनोंबाजी के अभियान का पूरा संयोजन दीपचंद ने 
किया । इसी दौर में विसर्जन आश्रम बनाने की बात उठी । जमीन 
मिल गयी । एक नीम के पेंड के नीचे आश्रम का उद्घाटन हुआ । 
अभियान समाप्त होने के वाद दीपचंदजी ने विनोबाजी से पूछा 
कि आगे क्या काम करना चाहिए । उत्तर मिला - ‘faasa 
आश्रम में रहो, पर भोजन आश्रम में नहीं, घरों में करना। . 
तब तक आचार्ये दीपचंद जैन संप्रदाय के थे, आंदोलन फे थे, 
पार्टी के थे, पर सन्‌ 1964 में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा 
पर घटी घटना ने उनका जीवन बदल दिया। आचार्य दीपचंद 
मांनव-मात्र के मुनि वना दिये गये । 
अब वे किसी एक दर्ग, संप्रदाय या विचार के नहीं हैं । जो भी 
अच्छा काम हो रहा हो उसमें वे सहयोगी बन जाते हैं। सर्वोदय 
की पदयात्राओं सें गीता-भवत के माध्यम से लगनेवाले नेत्र-शिविरों 
सें क्सी डॉक्टर के साथ रोगियों के वीच घूमते हुए, अखिल भारतीय 
सर्वे धर्म संत सम्मेलन में आध्यात्मिक प्रश्नो पर प्रवचन देते 
हुए, संत-सेवक-समागम की बैठक में सामाजिक . समस्याओं पर 
संतों की भूमिका पर बहस करते हुए, 'गूजर समाज' के माध्यम से 
zent gt और शाकाहार के प्रचार में घूमते हुए, और तो और, 
जला जनसमिति के जरिए 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति को आंकते 
हुए - माने किसी भी जगह, किसी भी काम में मानवमुनि को एक- 
ती लगन से काम करते हुए देखा जा सकता Si 
d शताब्दी संदेश' से 
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गांधी जिले ळी Za 
रूप ओर स्वरूप 


बनवारोलाल चौधरी 


गांधीजी ने स्वतंत्र भारत के निर्माण का क्या रूप और स्वरूप 
होना चाहिए इसका एक सूत्रात्मक आरूप 'हिंद-स्वराज्य' में दिया 
है । स्वराज्य के उष:काल में ही भारत के राज्य-नेताओं ने न इसे 
केवल अमान्य किया, वरत्‌ राष्ट्र के निर्माण में बापू ने जो महत्त्व 
गांव को दिया था वह भी नहीं माना और समाज-विकास-योजना 
के आधार पर राष्ट्र-निर्माण का बीडा उठाया । अतः विनोबाजी 
ने शासन एवं सर्वोदय कार्यकर्ताओं को एक चुनौती एवं प्रमाण 
geg करने के रूप में बापू का मेरे सपनों का भारत” के आधार 
पर वर्धा जिला, जो कि वर्षों तक बापू का कार्यस्थल रहा है, को 
गाँधी जिला' के रूप में विकसित करने की वात रखी । बाब्रा के 
उसूलों के अनुरूप यह कायं पंचशक्ति के सहयोग से होना तब हुआ 
है । इसलिए समग्र क्षेत्र विकास निर्माण, शिक्षा, आरोग्य, उद्योग, 
ग्रामोद्योग, कृषि, गोपालन आदि की योजनाएं बन रही हैं । ऋषि 
भारत की रीढ है अत: कृषि का रूप पूरी योजना के स्वरूप को 
प्रभावित करता हैं । कृषि-गोपालन का रूप गांधी जिला विचार 
के अनुरूप होना जरूरी है। यह केसा होना चाहिए इसका एव 
खाका सूत्र के रूप में विचाराथं प्रस्तुत है । | 
ध्येय : 1. कोई भूखा न रहे । 
2. कोई फटेहाल न रहे | 
पत्री 690 अगस्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भजन? “समे और शी ति; ने कि शी १0९ 
और शक्ति प्रदर्शन की हो । 
1. आत्मनिभेर (स्वावलंबी) 
2. स्वयंपुरक 
3. प्रदूषणरहित 
4. शोषणमुक्त 
निम्नलिखित की पूर्ति हो - 
1. संतुलित भोजन हेतु साग - अनाज, दाल, सब्जी, फल, 
दूध, तेल, शर्करा । शकेरा हेतु गुड । विशेषत: ताड का गुड । 
दूध - प्राथमिकता स्वयं उपयोग की हो न कि बिक्री की । मकखन 
खायें, सूत काते । सर्वागीण देशी गाय जिससे दूध और बेल मिलें । 
वर्धा जिले के लिए गवलऊ और थारपारकर का सम्मिश्रण उत्तम 
होगा । 
2. चारा भूसा - हरा चारा, सुखा चारा, रातिव, ग्राम, 
.चरोख'र, मवेशी योग्य वृक्ष का: चुनाव, पीपल पत्ती का विचार । 
3. ईंधन ~ ईधन, ऊर्जा, कृषि-काय हेतु, गोबर गेस प्लट, सूर्य 
ऊर्जा, नीम, कंजी, महुआ, अर्जुन, इमली, जामुन, आंवला, और 
आम सरीखे वृक्षों का रोपण, मेंड पर वृक्ष लगाना, सिंदी वृक्ष का 
SS पर लगाना । 
4. रेशा : रेशा कपडा एवं कृषियोग्य रस्सी आदि के लिए सन 
सरीखी दो कामी फसलों का समावेश । वृक्षों पर कोसा और लाख, 
कपास, मिल के लिए नहीं चरखे के लिए, उस अनुसार उसकी 
जाति का चुनाव । वृक्ष कपास का विचार । 
5. खाद : खाद नपेड पद्धति कम्पोस्ट, गोबर गैस की स्लरी 
हरी खाद, अखाद्य खली का उपयोग, पशु मूत्र का सकलन और 
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उपयोग, मानव मलमूत्र कां उपयोग गोबर de प्लांट से जोडकरं 
या जापानी पद्धति अपना कर, पशुओं की हड्डी या बोनमिल या 
बोन डाइजेस्टर से, फसल चक्र में दलहन का समावेश कर 
रासायनिक उर्वरक का कम से कम उपयोग हो। 

पानी की व्यवस्था : 1. पीने का शुद्ध जल 2. मवेशी के 
लिए 3. सिचाई के लिए 4. अन्य सामान्य उपयोग । 

कैसे : नालो को जहां-तहां रोक कर 

2. उपयुक्त जगह पर छोटे-छोटे तालाब बना कर टीकमगढ 

पद्धति, प्रेमभाई पद्धति । ` 

3. खेतों में एकबार की सिंचाई हेतु जल संग्रह जयंती पटेल 

। पद्धति। | 

4. कुआं - ऊपर की तीनों स्थितियों के निर्माण होने से eat 

में पानी बढेगा । 

5. सदाबहाव नालों पर रंहट लगा कर, वायु पंप, विजली पंप, 
डीजल पंप भी लगाये जा सकते हैं प्राथमिकता वायु पंप को दी 
जाये । सूर्यं-उर्जासे भी पंप चलाये जा सकते हैं पर अभी वे मंहग हैं 
और सहज सुलभ नहीं हुँ । सदावहाव या मोसमी नालों और 
तालाब के पानी का नगर और गांव में बंटवारा। गांवों को 
सिंचाई हेतु प्राथमिकता दी जाये . . 

` अत्यंत जरूरी और अन्य कोई उपाय कारगर न होने पर नलकूप 
खोदे जायें पर निम्न मर्यादाओं को निभाते हुए । 

1. भूगर्भ पानी का भंडार कितना है, वह खाली न हो जाये । 

2. नलकूपों की दुरी और संख्या उपर्युवत पर आधारित हो । 
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3. ड नलेकूप. इतने गहरे ने हों कि स्थानीय कुओं का पानौ 
सोख लें। हर हालत में बडे नदीघाटी बांधों का वहिष्कार हो 
क्योंकि वे अंततोगत्वा हानिकारी ही सिद्ध हुए हैँ। 
फसलों की व्याधियां और कीटाणु का प्रकोप - 


कीटनाशक एवं व्याधिनाशक औषधियों का कम से कम प्रयोग 
हो । कृषिजन्य जैविक प्रधान एवं सामान्य उपयोग की. वस्तुएं 
राख, हींग, तंबाकू, नीम की पत्ती, नीम की खली का काढा, धूप 
में सुखाना आदि का उपयोग, कम्पोस्ट का उपयोग एवं साफ खेती 
करने से इनसे पार पाया जा सकता है। | उ 

बीज को किस्म : तथाकथित हरित क्रांति करनेवाले सुधरे 
कहे जानेवाले बीजों की किस्म में अधिक उपज देने के मुख्य घटक 
हैं, पर्याप्त रासायनिक खाद, जिसे गांववाले फुलडोज कहते हैं, 
पर्याप्त अर्थात्‌ 5 से 6 बार सिंचाई तथा कीट एवं व्याधिनाशक 
औषधियो का सतत उपयोग । संसारभर के अध्ययन का निष्कर्ष है 
कि यह पद्धति लोगों को भूखा रखती है। | 

एक फसल का आधार सिटे : संयोगी फसल, मिश्र फसल और 
सिलसिलेवार फसल पद्धति का उपयोंग करके एक फसल का 
आधार जो कि हरित क्रांति की देन है, मिटाया जाये । 

इस प्रकार प्राथमिकता और महत्त्व खाद्यपूति फसल को दिया 
जाये न कि तंबाकू सरीखी व्यापारी फसल को । पहले पेट भरे 
फिर पेटी । 

उत्पादन : अधिकतम उत्पादन लाने की होड में न पडें, यह 
भूमि को हानिकारक है । प्रयत्न उपयुक्त एवं मांग पुति का आवश्यक 
उत्पादन करने का हो । 
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मिट्टी बचाओ : हरित क्रांति के नामं. पर लिय गये कृषि 
कार्यक्रम बडे बांधों का निर्माण एवं तेजी से कटते जंगल से करोंडो 
टन (डा. कवर के अनुसार 600 करोड टन) मिट्टी की उपजाऊ 
सतह नष्ट हो रही है । बांधों के दुष्परिणाम से बांधों में डूबती 
जमीन के अलावा 70 लाख हेक्टर अच्छी भूमि बर्बाद हो गयी है । 
भूक्षरण कैसर के समान स्पष्ट न दीखनेवाली एक जटिल 
समस्या बन गयी है । इसे रोकने के उपाय फसल की कृषि कार्ये 
प्रणाली का अनिवार्य अंग बने । यह फसल स्तर और ग्राम स्तर पर 
स्थिति का जायजा ले कर ग्राम समूह और फिर जिला स्तर पर बने 

और जिले भर में एकसाथ लागू हो । { 
कृषि योजना की इकाई : प्रत्येक गांव एक इकाई माना जाये। 
गांव की आवश्यकता का सर्वे किया जाये। फिर एक-दूसरे के 
परिपूरक गांव का समूह लिया जाये और फिर जिला भर में 
कुमारप्पा प्रणीत TAS आश्रम की योजना को तीन टियर 
(खंड स्तर) पर एक समन्वित रूप में लिया जाये । योजना और 
कार्यक्रम सर्वागीण हों एवं प्रकृति के अनुरूप हों जिससे कि प्रदूषण 
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| | ` मांगरोल (गुजरात) 13. 7.86 
स्नेही उषाबहन, | 


--- कताई आरंभ तो की है। परंतु उसमें नियमितता नहीं 
रख पाता। ... हां, सुबह की प्रार्थना के पश्चात्‌ अध्ययन में 
सातत्य सधा है। आजकल बाबा का 'स्थितप्रज्ञ-दशेन' फिर से 
पढ रहा ह। जव कभी पढता .हूंनथाःनया दर्शन मिलता है। 
आत्मनिरीक्षण का मौका मिल जाता है। ` कक 
. अभी एक दिन सुबह की प्रार्थना में ईशावास्य उपनिषद्‌ का 
पहला श्लोक बोल रहा था, “मा ga: कस्य स्विद्‌ घनम्‌” एका- 
एक उसके अर्थ पर नया प्रकाश पडा । दूसरे के धन की वासना 
नहीं रखनी चाहिए | इस पर चितन चला तो लगा कि खाने में 
मेरे लिए अंगर एक रोटी पर्याप्त है और मे उससे अधिक खाता 
S तो दूसरे की रोटी खाता हूं । यही बात. कपडे को लागू है। 
'अपरिग्रह्‌ ब्रत’ की महिमा ध्यान में आयी और उससे मैं कितना 
दूर हु यह भी ... | जगदीश लाखिया 

' बंबई 
प्रिय कुसुमताई 

. . -इन दिनों मेरे सामने विधायक अथवा निषेधक ऐसा कोई 
काम नहीं है। संत तुकाराम का भजन है न, काम नाहो काम 
नाही झालो पाही रिकामा (मुझे कोई काम तह है, इसलिए मैं 
'खाली' हो.गया हूं ) । परंतु इसके आगे जो उन्होंने कहा है, वह 
वाकई कठिन काम हैं - { | 

फावल्या त्या करू चेष्टा, निइचळ द्रष्टा बेसोनि 
(निश्चल द्रष्टा के जैसा बेठ कर सहजभाव से जो बनेगा, करूंगा ।) 
द्रष्टा के जैसा निश्चल, शांत बेठना सधेगा वह .सुदिन ! अपने खुदके 
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पास शांति'व्होंगी 'तो"उसका संक्रमण" dia TATA अन्यों 
को होगा । 
` इन दिनों गीताई के पंद्रहवें अध्याय का पांचवां श्लोक सतत 
दिमाग में घूमता रहता है 
ee) जे .सानमोहांसह .संगवोष 
जाळनि निर्वासन आत्म-निष्ठ 
"Sea घेती सुख-दुःख मूळ 
ii ते प्राज्ञ त्या नित्य-पर्दी प्रविष्ट. 
(जो मान और मोह के साथ संग-दोषों को जला कर वासनारहित 
आत्मनिष्ठ बने हैं, सुख-दु:ख के लिए कारण बननेवाले ढूंद्वों से जो 
बाधित नहीं होते, वे प्राज्ञ उस नित्य-पद में प्रविष्ट होते हैं ।) 
; बाबा को एकबार मैंने लिखा था, “अगर हम किसी के शत्रु नहीं 
हैं, .तो हमारा कोई मित्र भी -नहीं ।” . उन्होंने उत्तर में “लिखा, 
कार्यकर्ता समस्त. जगत को : मित्र माने ।” इसमें. समस्त शब्द 
महत्त्व का है। और उपरोक्त श्लोक में जो जलाना' शब्द है वह 
कठोर है। सार क्या? तो शांति नहीं । फिर मेरा.स्वरचित श्लोक 
याद आता है, 
, तूं चाल पुढें सागून येईन 
न पहा भागे हळूंच परतून 
पण अंगलि धर दाट धर्के जर - 
असलें तर मग ओढत AF 
(तुम आगे बढो, चलो। मैं पीछ-पीछे आऊंगा । लेकिन धीरे से 
पीछे मुड कर न देखो | हां, यदि घना कुहरा होगा तो अंगुलि 
qast ओर खींच के ले ब्लो 
: जब कभी बाबा याद आते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं। पिछले 
' सप्ताह मे. एक रात को स्वप्न देखा । में पवनार आश्रम में आया 
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हूं । वहां MAH Aja banggi rarah के" लिए"पीछै०मुङएकर मैं 
वापस जाने लगा तो वह कुत्ता भी मेरे पीछे-पीछ आने लगा । वह 
मुझे काटेगा इसलिए मैं पीछे मुड कर देख नहीं रहा था । अब मैं 
सीमारेखा लांघनेवाला ही था कि उस कुत्ते ने मेरी अंगुली पकड 
ली । और वह मुझे आश्रम की ओर खींचने लगा । ... : 

` हमारी यह अनंत जन्मों की यात्रा ! कुछ संबंध ऐसे होते हैं 
कि जिन्हें हम तोडने जाते हैं तो वे अधिक ही दृढ बनते जाते हैं । 


रमाकान्त पाटील 


Ki 


सारागांव, रायपुर (म. प्र.) 
कालिन्दीताई, 

AA के अप्रैल माह के अंक में निर्धूम asf बाबत आपके 
लेख में अभिप्राय पढा । आपका कहना बिलकुल सही है, इसका 
अनुभव हम भीं कर रही हें । पिछले जून '85 में हमारे केंद्र पर 
एक सफाई शिविर लगा था । उसमे हमने आठ निर्धूम चूल्हे 

बनाये थे । उसकी उपयोगिता लोग महसूस कर रहे हैं । मगर वही, 
हमारे सीखे हुए नाप से बनांये चूल्हे से अपेक्षित परिणाम नहीं 
आता है। अभी उन चूल्हों के नाप में स्थानीय आवश्यकता के 
अनुसार परिवर्तन कर चूल्हे फिर बनाने का काम चल रहा है । 
परिवर्तित चूल्हे से गृहिणियाँ संतुष्ट हैं। यह परिवर्तन न करें | 
तो "निर्धूम चूल्हा भी अन्य अनेक फॅड में से एक बन जायेगा । ' 
इंदुमति .जोशी 


अहमदाबाद, 5.7.86 


'प्रिय उषाबहन, - SE 
"ëtt का जून '86 का अंक काफी अच्छा निकला है । कई 


लेख अच्छे मननीय, प्रेरणादायक हैं । कुछ लेख तो हृदयस्पर्शी हैँ । . 
1986 691 मैत्री 
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जीवन केलिए पेटभरीओ पा्येव”इनप्सेखोंहारामिलताउह 
तमिलनाड की संत महिला 'ओवे' के बारे में तो पहली बार ही 
जानकारी मिली। तमिलनाडु तो मै गया था। परंतु इनके विषय 
में मे अनजान रहा, इसका सखेद. आश्चयं हुआ, शरम भी महसूस 
हुई । आपने 'ओवे? क बारे में जो लिखा.है वह बहुत रुचा । 
EBS धीरुभाई देसाई 


-— SiO —— 


[29 अगस्त ! पुज्य तात्याजी. (बालकोबा सावे) की 'पुण्यतिथि ] 
विलक्षण नम्रता 


ज्योति पाटणकब 


तात्याजी की कुटी के चारों ओर फैले हरेभरे खुले मेदानों को 
देखते हुए मेरे मन की सीमित भावनाएं पृथ्वी माता की असीम 
विशालता का नाप ले रही थी । इतने में अंदर से आवाज आयी 
“ज्योति ! इधर आओ तो ।” मै अंदर गयी । बिस्तर पर लेटे 
हुए शांत चित्त तात्याजी को देख कर लगा इनका मन पृथ्वी जंसा 
ही तो विशाल है । तात्याजी ने पूछा, ज्योति तुम सभ्य हो या 
असभ्य ?” सृष्टि की विशालता एवं व्यापकता का नाप लेनेवाला 
और ऊपर उडनेवाला मेरा मन तात्याजी के प्रश्‍न के कारण पन- 
डुब्बी बन कर भीतर पठने लगा । स्वयं अपने को सभ्य कहूं तो 
अहंकार हो जाता, और असभ्य समझना भी स्वीकार्यं नहीं हो रहा 
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था । आख्रलै बोली; अक्ष बिताई" किम कौन PI arah 
ने तुरंत कहा, “आज का समूचा बुद्धिजीवी वर्ग 'चोर? और" असभ्य? 
की श्रेणी में आता है । केवल अपने स्वार्थ में लगे रहने से समाज 
की सवा नहीं होती । अपना जीवनयापन करते समय थोडा समाज- 
सवा का भी ध्यान रखना चाहिए । 'भिक्षावृत्ति' से जीवन जीना 
समाज की सच्ची सेवा है ।” मैं कुछ असमंजस में पडी । इसलिए 
पूछा, 'आजकल भिखारी ज्यादा संख्या में दीखते हैं । बिना कुछ 
काम किये भीख मांगनेवाले समाज के सच्चे सेवक कैसे ?” 


तात्याजी ने समझाया, “भीख मांगनेवालों को भिक्षावृत्ति’ से 


जीवन जीनेवाले नहीं कह सकते हैं । 

इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं । हमारे चारों ओर विशाल 
सृष्टि और समाज है । यह सृष्टि हमें भर-भर कर देती है । सुरज 
प्रकाश व ताप देता है, चंद्रमा शीतलता, आकाशं प्रणवाय और 
पृथ्वी फल, फूल, सब्जी, अन्न । हमारे परिवार के लोगों से मित्रों से, 
हमें सेवा मिलती है, प्रेम मिलता है। तो इन सबकी सेवा भी तो 
हमें करनी चाहिए । सेवा न करते हुए ज्यादा प्राप्त करने की 
लालसा रखना एक प्रकार की चोरी ही है । समाज में तीन प्रकार 
के लोग होते हे - 

1. समाज की अधिक से अधिक सेवा कर के समाज से शरीर- 
धारण हेतु कम से कम लेना । और वह भी लाइलाज, दूसरा कोई 
चारा नहीं है इसलिए लेना और जो भी लेते हैं वह उपकृत भावना 
से लेना । यह है 'भिक्षावृत्ति' । एसे लोग थोडे होते हे । परंतु 
एसे ही लोगों के आधार से दुनिया चलती है । 

'भिक्षा' यानी ज्यादा से ज्यादा परिश्रम और कम से कम 
मुआवजा । 

2. दिनभर मेहनत कर के भूमि की सेवा करनेवाले किसर, 
कारखानों में श्रम करनेवाले मजदूर ये दूसरे प्रकार में आसे है । 
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3. व्वरूवरग/तीतएरूंग्रकार'में0ओआता?है'॥०चोदीः'७बाळी1 क्या ? 
समाज की कम से कम सेवा कर के या सेवा का 'नाटक' कर के 
या बिलकुल सेवा न कर के भी समाज से ज्यादा सं ज्यादा प्राप्त 
करना । कभी तो समाज का नुकसान कर के भो समाज से अधिक 
से अधिक भोग प्राप्त किया जाता है । 

प्रत्यक्ष चोरी करनेवाले, लटेरे लोग या जरूरत से ज्यादा 'वेतन 
लेनेवाले लोग तीसरे प्रकार के हे । इनमें अधिक तर बुद्धिजीवी 
लोग होते हूँ । 

तात्याजी की बातें सुनते हुए मेरा चित्त स्वीकार कर रहा था 
उन उपाधियों को जिनसे वे मुझे विभूषित करना चाहते | समाज 
की सेवा अधिक से अधिक करने का और समाज से. कम से कम 
लेना मुझे सधे ऐसी मन ही मन मैं प्राथेना कर रही थी । 

अगस्त माह नजदीक आ रहा है तो मेरा मन अतीत के चित्र 
देखने लगा । 1981 में अगस्त की 28 तारीख की मध्य रात से 
तात्याजी हमारी आंखों से ओझल हो गये । हां, देहरूप से नहीं 
दीख रहे थे । परंतु उनके. सान्निध्य में बिताये क्षणों को कस 
भलाया जा सकता है ! 

20 अगस्त 1981 का दिन था । तात्य।ज ने आश्रम मं संता 
करनेवाली हरिजन बहन को बुलाया और उसकी क्षमा मांगी । 
किसेलिए ? “देखो, आज आपको वेतन मिलना चाहिए था । पर 
वह आपके हाथ नहीं पहुंचा । क्षमा करना - और वह बहन 
विचारी आंखों में प्रमादर के अश्रु लिये दोनों हाथ जोड कर खडी 
थी । इसमें गलती मेरी थी । क्षमा मांग रहे थे तात्याजी ! केसी 
अनहोनी ! तात्याजी जेसे महापुरुष को इस तरह क्षमा मांगनी पड । 

वातः ऐसी थी कि हर माह को 20 ता. को. काम करनेवाडी 
उस बहन को तात्याजी को ओर से वेतन दिया जाता था । तात्याजी 
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जब शय्यींबश*हुऐ तैंबे से"मह कॉम उन्होंने अपने सवक की सौंपा 
था। उन दिनों तात्याजी की सेवा में मैं थी और वेतन देने का 
काम मुझ करना था। 19 ता. की शाम को हीं तात्याजी ने 
लिफाफ में पैसे डाल कर मुझे दिये थे और याद दिलायी थी कि 
कल यानी 20 ता. को वह पैसा देना है । परंतु में नित्य के काम 
में वह पैसा देना बिलकुल भूल गयी थी । उसी दिन दोपहर दा 
बज तात्याजी ने मुझे पूछा, “उस बहन को पैसा दिया ?” मैंने 
सहजता से कह दिया, “दुसरे काम में व्यस्त होने के कारण मैं 
भूल गयी हूं । अब शाम को दे दूंगी ।” तात्याजी बोले, “इस तरह 
का प्रमाद करना ठोक नहीं । साधक को हर क्षण सावधान रहना 
चाहिए । भूल जाना! यह प्रमाद 'असत्य' में आता है । छोटी- 
छोटी बातों में सावधान रहना, जागृत रहना ही साधक का लक्षण 
है । इसी से ब्रह्मविद्या सधेगी । अपना काम नियत समय पर नं 
करना असत्य वर्तन है । सामनेवाला व्यक्ति समय पर वेतन मिलेगा 
इस आशा में होगा । तो दूसरे की सुविधा का ध्यान न रखना 
एक प्रकार को हिसा ही है । और एक बात दै । दूसरे di वस्तु 
या पैसा, जिसकी हमें जरूरत न हो अपने पास अधिक समय रखना 
यह चोरी का एक प्रकार है । 20 ता. की सुबह तक वेतन अपने 
पास रखना अपना अधिकार था । दोपहर के बाद वह अधिकार 
खतम हुआ । अनधिकार से वस्तु रखने से चोरी होती है और एसे 
काम से कटुता, द्वेष भी निर्माण होता है इसलिए अत्यंत सावधान 
रहना चाहिए और अत्यंत नम्रता से अपना 'अहम्‌' गलाते जाना 
चाहिए ।” अपना कथन समाप्त करते ही तात्याजी ने उस बहन 
को बुलाया और क्षमा याचना की ! “दोपहर 12 बजे तक वेतन 
नहीं दे सका, गलती हुई । आपको कष्ट हुआ होगा । क्षमा कीजिए d 

मैं तो अवाक्‌ हो कर देखती ही रही । केसी विलक्षण नम्रता ! ! 

DODO 
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रचनात्मक-कायं फे क्षेत्र में स्व, भाऊ 
प्र नावरेकरजी की सेवा की सुगंध बिखरी 
मरक अनुभव है । उनकी सुपुत्री अपने भाई, बहन 
. के साथ पिता का कार्य आगे चला 
रही हैं । 
नलिनी नावरेकर 


गोबर गैस की सुविधा गांव की महिलाओं को ध्यान में आये 
इस हेतु अलग-अलग गांवों में एक-एक दिन का शिविर लिया । 
इस संदर्भ में कतिपय गांवों में जाना हुआ | स्वाभाविक ही अनेक 
प्रकार के अनुभवों का लाभ मिला । कुछ अनुभव विचित्र, कुछ 
मजेदार ! कुछ गंभीर, कुछ उद्बोधक ! लेकिन नयी-नयी वातें 
देखने, सुनने में आयीं । मेरा भी 'प्रशिक्षण' हुआ । 

मालेगांव तहसील का एक छोटा-सा गांव । दो-ढाई मील भरी 
धूप में चल कर जाना हुआ । साथ जमनावहन थीं । एक किसान 
के घर गये । हमारे दुसरे एक साथी के परिचय का वह परिवार 
था । अंदर से एक युवती प्रसन्न मुद्रा से बाहर आयी और हमसे 
वातें करने लगी । कॉलेज में पढनेवाली यह युवती वहुत समझदार 
तथा ठोक दिशा में सोचनेवाली लगी । भविष्य की समाजरचना 
के वारे मे, क्रांति तथा नीति के बारे में उसने अपने विचार बिना 
संकोच के हमारे सामने व्यक्त किये । उसने हमसे बातें करते हुए 
हमें भोजन भी खिलाया । इसी बीच बाहर गये हुए उसके पिताजी 
घर लोटे । हमें देख कर शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा । परंतु 
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साफ-साफ शब्दों में हमें “चले जाइए”, कहने के बजाय वे सौम्यता 
से बोले, अब आप जा सकती हैं ।” मुझे उनका रवैया ठीक नहीं 
लगा । फिर भी मुझे गुस्सा तो नहीं आया । लेकिन आश्चर्यं हुआ 
और थोडा दुःख भी । क्योंकि इस तरह सुनने का मेरा पहला ही 
प्रसंग था। जमनाबहन से मैंने कहा, “चलिए, जायेंगे।” तो 
जमनाबहन ने मुझे रुकने का इशारा किया और उन भाई से कहा, 
“भाईजी ! हम तो आपसे मिलने और बातें करने आयी हैं ।” यह 
सुन कर वे थोडे शांत हुए । जमनाबहन ने उनसे थोडी गपशप की । 
गोबर गैस संयंत्र की बात उन्हें जंची । फिर हमने उनसे बिदा 
ली । वापस लौटते हुए जमनाबहन बोलीं, “ऐसे मौके पर हमें 
धीरज से काम लेना चाहिए । मैंने तो तय ही किया है कि इस 
तरह कोई अ-प्रसन्न होता है तो उसे उस अवस्था में छोडना ही 
नहीं । दो-चार बातें करने पर ऐसा व्यक्ति शांत हो जाता है, 
उसकी गलतफहमो दूर होने में मदद मिलती है।”. . . 

वडेल नामक गांव का शिविर सफल रहा। इस गांव से 
जमनाबहन तथा डा. बरंठ का परिचय था । शायद इसलिए हमारी 
खातिर बहुत हुई । हमारी सभा के बांद बहुत आग्रह कर के एक 
बहन अपने घर भोजन के लिए ले गयीं । यहां एक विशेष बात 
सुनी । पच्चीस-तीस वर्षों से गांव की पांच-छ: महिलाएं बडी फजर 
उठ कर हाथ में करताल ले कर, धुन गाते हुए समूचे गांव में 
प्रभातं फेरी करती हैं । उनकी धुन सुन कर, भगवत्नाम सुन कर 
गांव जागता है । इस तरहं इस गांव का दिन आरंभ होता ër 
मेरे मन में आया, हर गांव में अगर एसी मंगल प्रभात' आरंभ 
होगी तो गांव का पावित्र्य स्थायी होगा । इस गांव के भोजन में 
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गेहूं को सादी रोटी, ताजी भाजी, शुद्ध दुध, घी देख कर लगा शहूर 
में हम कितना कृत्रिम एवं निःसत्त्व आहार लेते हैं । 

अजंग यांव में पांच-छः बहनों से अच्छा वार्तालाप हुआ। 
गोहत्याबंदी फर चर्चा हुई । एक वहन एक हाथ की मुट्ठी दूसरे 
हथेली पर जोर से मार कर बोली, “इतना महत्त्व का यह विषय 
है तो शासन क्यों भला ध्यान नहीं देता है ?” फिर उन्हें हमारे 
देवनार-सत्याग्रह की जानकारी दी । लोकमत का प्रभाव शासन 
पर पडता है इसलिए. लोकमत तैयार कर के, लोकशक्ति जागृत 
करचे की वात हमने समझायी । 

कृत्रिम खाद को बात निकली तब दूसरी एक बहन ने कहा, 
“वहनजी ! रासायनिक खाद यानी मनुष्य सुई लेता है वेसे ही 
जमीन. को यह सुई देना है । और अपना यह कंपोस्ट खाद यानी 
` अन्न है न ?” किसी से सुनी हुई बात वह बोल रही थी या उसे 
ही यह सूझा होगा मालूम नहीं । लेकिन मुझे उसकी वात सराहनीय 
लगी । 

इंधन को कमी, प्राकृतिक खाद का अभाव, बेतहाशा चली गोहत्या 
तथा जंगल की कटाई इस संदर्भ में देखा जाये तो बायोगेस आज 
केजमाने की आवश्यकता है । परंतु शासन की नीति कहिए या 
कार्यृपद्धति का दोष कहिए,. यह काम आगे नहीं वढ रहा है। 
आभालेवाडी गांव में मेरे भाई श्रीकांत के साथ मैं गयी थी तो वहां 
केः लोगों ने कहा, गोबर गेस का नाम भी. मत निकालिए ।'” 
कारण क्या ? -वातचीत से ध्यान में आया कि उनकी इस विषय 
मे:गलतफहमी तो है ही,. अलावा, पडोस के गांव के लोगों की 
गलती से वहां का गोवर गेस सफल नहीं. रहा । काफी चर्चा के 
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बाद उनको अपनी गलत धारणा ध्यान. में आयी..| पर बोले 
वहुनजी ! ठीक है, हम गोबर गैस' लेंगे । पर बताइए हमें इतना 

गोबर कहां मिलेगा ? गांव में इतने जानवर हैं कहां ? गाय-बेलों 
की हत्या जो चली है । 

दुसरे एक गांव में छोटी-सी झोपडी में एक बहन मुझे प्रेम से 
ले गयी । आग्रह कर रही थी, “भोजन कर के ही जाइए ।” उसके 
साथ बातचीत के दोरान पता चला कि उसके घर में एक .छोटा 
लडका दो दिन पूर्व ही भगवान का प्यारा हो गया था । कह रहीं 
थी, “आपके भाई शिविर का कार्यक्रम तय करने के लिए आये थे 
तव हम उस नन्हे मुन्ने को स्मशान में पहुंचा कर लौटे du 
मुझ लगा एसी घटना हमारे जेसो के घर हुई होती तो प्रशिक्षण 
शिविर स्थगित होने के लिए वह (घटना) कारण बन जातो । 

इगतपुरी के शिविर में महिलाओं की संख्या अनपेक्षित और 
इसलिए उत्साहवर्धक थी । श्री बिहारीभाऊ तथा उनकी पत्नी 
के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया था । वैसे देखा जाये 
तो बिहारीभाऊ बरशेन deg के विक्रेता । और शिविर था गोबर 
गंस के संबंधित ! बढती हुई महंगाई, इंधन का अभाव, वरशेनः 
गेस के सिलिडर मिलने की अनिश्चितता इत्यादि कारणों से गोबर 
गैस के लिए शहरों में भी अनुकूलता पैदा हो रही है और इसी 
कारण शिविर में गृहिणियों की संख्या. अधिक थी । 


fC ` C= 
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स्वास्थ्य और दूरदशांनं 


बी. पी, गिडवानी 


अब रेडियो की लोकप्रियता घटने लगी है और दूरदर्शन के 
. यानी टेलिविजन के युग का प्रारंभ हुआ है | मनोरंजन का यह 
नया साधन बीसवीं सदी के चौथे चरण में हमारे देश में सुलभ 
हुआ है।' 

यह तथाकथित आधुनिक सिद्धियां अपने साथ भयंकर बीमारियां, 
अल्पजीवन और मानसिक अशांति लायी हैं। डॉ. एन्‌. विग्मोर 
अमरीका की एक विदुषी लेखिका हैं। और ईसाई मिशन की एक 
आदरणीय साध्वी हैं। व्याधियों से पीडा पा रही मनुष्यजाति की 
सहायता करना उनका अपना जीवन-ध्येय है। अपनी व्हाय सफर 
अर्थात्‌ पीडा क्यों पाये नामक सुंदर पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 
जिन वैज्ञानिकों का दूरदर्शन के उद्योग से सीधा संबंध नहीं है, 
ऐसे कई वैज्ञानिकों ने डरते-डरते कहा है कि मनोरंजन की इन 
पेटियों का संचालन एक्स-रे की किरणों द्वारा होता है। संभावना 
यह है कि ये किरणें मनुष्यों के शरीरों में कैंसर उत्पन्न करती हैं। 
दूरदर्शन सेट एक प्रकार के एक्स-रे उत्पन्न करनेवाला यंत्र ही 
होता है । डॉक्टर जिन एक्स-रे यंत्रों का उपयोग करते हूँ उनमें 
सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है, वह दुरदर्शन सेट में नहीं होती । 
डाक्टर एमिल gei किरणोत्सर्ग के अर्थात्‌ विकिरणशास्त्र के 
विख्यात विशेषज्ञ थे । और एक्स-रे विकिरण द्वारा उत्पन्न कसर के 
कारण ही उनका निधन हुआ था। अपने निधन के कुछ समय 
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पहले ही? अहीने” केटी थी” किमक धमे" सेट सें 
निकलनेवाली घातक क्रिरणें हमारी बाट देख रही हैं। 

डाक्टर ग्रूब्वे ने कहा है कि वे नहीं मानते कि 16 किलो- 
वाल्टवाली एक्स-रे ट्यूब निरापद है । श्याम और श्वेत दूरदशेन get 
में 19 किलोवाल्ट तक की और रंगीन दूरदर्शन सेटो में 25 
किलोवाल्ट तक की टथूबें होती हैं । शुरू-शुरू में 16 किलोवाल्टवाले 
एक्स-रे यंत्र भी उनको चलानेवाले संचालकों में कैसर उत्पन्न करते 
थे। सोचने की बात यह है कि यह सेट, इनकी देखनेवालों को 
कितनी हानि पहुंचाते होंगे । 

दूरदर्शन के सेट बनानेवाले और दूरदर्शन की ट्यूब बनानेवाले 
लोग यों तो इनमें छिपे खतरों की बात छिपाये रखते हैं । पर 
अपने कारखानों में काम करनेवाले कर्मचारियों को वे एक्स-रे 
ट्यूब के खतरों की चेतावनी देनेवाली पुस्तिका गुपचुप दे देते हैँ । 
डॉक्टर एन्‌. विग्मोर ने लिखा है कि जनता को इस खतरे की 
जानकारी जरूर देनी चाहिए । क्योंकि अगर एसा नहीं किया गया 
तो हालत दिन पर दिन बिगडती चली जायेंगी। और उसे सुधारने 
की कोई कोशिश हो नहीं पायेगी। ये एक्स-रे किरणें बहुत ही 
खतरनाक होती हैं । 

डा. एच्‌. पी. शोएन द्वारा किया गया एक प्रयोग ध्यान देने 
योग्य है । उन्होंने एक गाभिन कुतिया पर दो महीनों तक दूरदर्शन 
की यानी टी. व्ही. की किरणे पडने दीं। कुतिया ने चार पिल्लो 
को जन्म दिया । चारों पिल्लों को लकवा था और उनमें से तीन 
तो अंधे थे । दूसरा एक प्रयोग अध्यापक जान सैकडानल्ड ने किया । 
उन्होंने एक तोता खरीदा । जिस कमरे में तोते को रखा गया था, 
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उसमें दुरदर्शन का सैट घंटों चलता रहता था । तोत को चांच परं 
नीले रंग का एक बिंदु बना । वैसे यह विदु नर तोते की चोंच पर 
प्रकट होता है। परंतु विचित्र घटना यह घटी कि कुछ समय के 
'बाद नरतोते ने अपने पिजडे में तीन अंडे दिये । दूरदर्शन की एक्स- 
रे किरणों ने नर को मादा बना दिया । दूसरे एक व्यक्ति ने दो 
तोते पाले । तोतों का पिजडा दूरदर्शन सेट पर रखा जाता था । 
परिणाम यह निकला कि तोतों के पर खराब हो गये और पेर 
काटने पडे । : 

डाक्टर विग्मोर कहतो हैं कि अमरीका के' बालकों में खून के 
कैसर की जो बीमारी फैली है, उसका मुख्य कारण दूरदर्शन की 
किरणों का प्रभाव ही है । वालक दूरदर्शन सेट के पास बैठ कर 
कार्यक्रम देखते हैं । उन्होंने लिखा है कि अमरीका के बोस्टन शहर 
के एक ही अस्पताल में . असाध्य रक्तकंसर से पीडित 600 बालक 
हुँ । एरीजोना राज्य के टक्सन नगर में और. आसपास के क्षेत्र में 
रक्तकसर से पीडित 2500 बालक हैं । E ver 

लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकिरण उत्पन्न करते $ । 
यह विकिरण शरीर कोशों को हानि पहुंचाता है। अणुशक्षित की 
खोजो के वाद विकिरण का संकट बहुत बढ गया हे। ` 

दूरदर्शन सेटों में तीब्र गतिवाले इलेक्ट्रान स्क्रीन पर टकराते हैं 
और सब दिशाओं में फेल जाते हैं । ये किरणें दूरदर्शन देखनेवाले 
व्यक्ति के शरीर पर भी पड कर उसको भयंकर नुकसान पहुंचा 
सकते हैं । Een 

इन किरणों के दो मुख्य वर्ग किये जा सकते हैं - 
(1) आयोनाइजिग किरण : एक्स-रे, आल्फा-रे आदि किरणे इस 
वर्ग में आती हैं । इन किरणों का आवश्यकता से अधिक उपयोग 
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रक्‍त का केसर उत्मश्च करता है । प्रजनन के अंगों को हानि 
पहुंचाता है । और भविष्य में जन्म लेनेवाले बालकों में विकृति 
उत्पन्न करता है । 


(2) नान आयोनाइजिग रेडिएशन : कम शक्तिवाली विद्युत 
चुंबक किरणें, जैसे प्रकाश की किरणें और जिन पर विद्युत्‌ का 
कोई चार्ज . नहीं होता इसके अंतर्गत आते हैं। उन न्यूट्रान 
परमाणुओं में से इलेक्ट्रान को अलग नहीं किया जा सकता । 

दूरदर्शन में से उत्पन्न होनेवाले एक्स-रे को रोकने के लिए 
दूरदर्शन के परदेवाले कांच की प्छेट में स्ट्रानशियम्‌ सीसा और 
बेरियम जैसी धातुओं का क्षार (साल्ट्स) डालते हैं। सच यह है 
कि ये वजनदार धातुएं एक्स-रे को सोख लेती हैं । लेकिन यह नहीं 
कहा जा सकता कि ये धातुएं एक्स-रे को विलकुल ही रोक देती 
हैं। कुछ किरणें, विशेषरूप से शक्तिशाली किरणें,. परदे को भेद 
कर दर्शक तक पहुंचती ही हैं और उसके शरीर पर गिर कर 
उसको नुकसान पहुंचाती हैं । इसलिए इस बात का हिंसाव लगाने 
की जरूरत है कि ये किरणें हवा में कितनी दूर तक जा सकती हैं । 
एक्स-रे पदार्थ पर कितनी दूर तक पहुंचेंगे इसका आधार पदार्थे 
की घनता पर निभंर करता है । 

एक ही शक्तिवाले, एक्स-रे सीसे के अंदर कुछ ही मिलिमिटर 
तक जा सकते हैं । किंतु हवा में तो वे कई फूट दूर जा सकते हैं । 
दूरदर्शन सेट बनानेवालों का हिसाब यह है कि देखनेवालों को 
दरदर्शन सेट से कोई आठ फट दूर ASAT चाहिए । जब परदे में 
सीसे के समान धातु का क्षार मिलाया होता है तव का यह हिसाब 
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है, इसलिए दूरदर्शन बनानेवाले होड हु टिके रहने के लिए इतना 
महंगा स्क्रीन सेट में लगायेंगे कि न इसमें शक है | 

अमरीका में तो जो उद्योगपति निर्धारित नियम के अनुसार 
साधनों का निर्माण नहीं करते उनके लिए पांच लाख डालर यानी 
कुल 60 लाख रुपयों के जुर्माने के साथ कैद की सजा की व्यवस्था 
है। पर हमारी सरकार क्या ऐसी खबरदारी रख रही है? 

भौतिक शास्त्रों में प्रयोगों और सिद्धांतों द्वारा (हाफ set 
थिकनेस, एच. वी. टी.) अर्थात्‌ हवा में अथवा अन्य पदार्थों में 
जिस दुरी तक पहुंच कर एक्स-रे कणों की संख्या आधी रह जाती 
है, वह दुरी निश्चित की जा सकती है । हवा में कमरे के तापमान 
में 11. 5 किलोवाल्ट शवितवाले एवस-रे की, एच gi. टी. लगभग 
पांच फूट होगी। यह तो स्पष्ट ही है कि यदि एक्स-रे की शवित 
अधिक होगी तो एच. वी. टी. का मूल्य भी अधिक होगा । मान 
लीजिए कि दूरदर्शन के परदे पर से एक घंटे में एक लाख एक्स-रे 
कण उत्सजित होते हैं, तो पांच फूट की दूरी पर वे घट कर पचास 
हजार रह जायेंगे । पंद्रह फूट की दूरी पर घट कर वे कोई 
साढे बारह हजार रह जायेंगे । इस तरह हम दूरदशंन के परदे से 
कितनी ही दूर क्‍यों न रहें, एक्स-रे वहां पहुंचेंगी ही । 

हमारे देश के मध्यम-श्रेणी के परिवार 10x12 फूट के नापवाले 
दो-तीन कमरों के मकानों में रहते हैं | दूरदर्शन के सेट इन्हीं छोटे- 
छोटे कमरों में रखे जाते हैं। पास पडोस के बालक भी eege 
देखने आते हैं और वे सेट के बहुत ही पास बेठ कर घंटों तक 
कार्यक्रम देखा करते हैं। इन बेचारे बालकों को कई सालों के बाद 
इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे | 
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एक्स-रे तक्र SIS, अऽङ्ना(रूमलह्येज) नभी) इवत के कक्षेत कणों 
की संख्या में भारी हेरफेर कर सकती है। यदि एक्स-रे अधिक 
संख्या में पडते हैं तो उनके कारण मध्यम प्रकार के रोग और दस्त 
की तकलीफ खडी हो सकती है । कुछ लोगों को गंभीर बीमारियाँ 
भी हो सकती हैं । यदि एक्स-रे की संख्या बढती चली जाये, तो 
उसके कारण अनेक लोग मर सकते हूँ । 

शरीर के किसी एक अंग पर एक्स-रे पडते रहें तो उस अंग की 
चमडी सुखं होने लगेगी । और बाल get लगेंगे । कभी-कभी 
शरीर पर वैसे फफोले पड जायेंगे, जेसे जलने पर पडते हैं और 
इसके फलस्वरूप कैसर भी हो सकता है। यह सब तो तात्कालिक 
प्रभावों की बातें हुई । कई-कई सालों बाद इन खतरनाक किरणों 
का प्रभाव खून के, चमडी के या हड्डी के केसर के रूप में प्रकट हो 
सकता है । बुढापा जल्दी आ सकता है । यदि ये किरणें बडी 
संख्या में पडी हों, तो ये आंतों की अंदर की त्वचा को इतनी 
अधिक हानि पहुंचाती हैं कि पकाये हुए आहार का पाचन भी 
नहीं हो पाता । 

इसलिए वैज्ञानिकों और इलेक्ट्रानिक यंत्र बनानेवाले इंजीनियरों 
को चाहिए कि वे करोडों-करोडों दशकों की सुरक्षा को ध्यान में 
रख कर इन यंत्रों में अधिक से अधिक सुधार करें और इन किरणों 
के बुरे प्रभावों के बारे में जनता को सही-सही जानकारी दें। 

'सप्रस' से संक्षिप्त 
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बात है विनोबाजी के निर्वाण के पहले की उस समय 
श्री रणजितवाब देशमुख नागपूर जिला परिषद के अध्यक्ष थे । 
उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हम महाराष्ट्र में गीताई 
प्रचार-क्ायं कर रहे हैं। रणजितबाबू्‌- के पिताजी ने 
श्री जीवनलालजी चांडक के साथ नागपूर क्षेत्र में भूदान-आंदोलन 
का काम किया था, इसलिए उसका भी उन पर संस्कार था। 
शिक्षकों. को नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को देनी होती है और 
उसके लिए हम गीता का यानी गीताई का माध्यम उपयुक्त मानते 
हैं यह जानकारी उनको थी । 

` श्री रणजितबाबू मे नागपुर शिक्षणाधिकारी, जिला परिषद 
शिक्षण विभाग के सभापति और अन्य मित्रों से वातचीत कर के 
नागपूर की सब पंचायतों से गीताई शिविर के लिए शिक्षकों को 
भेजने की योजना बनायी : नागपूर जिले में तेरह पंचायत समितियां 
हैं । हरएक ब्लॉक से 50-50 शिक्षक तीन-तीन दिन विनोबाजी के. 
आश्रम, पवनार में शिविर के लिए भेजने की योजना श्री रणजित- 
बाब ने वतायी । हमने उनको वताया कि शिक्षकों को शिविर के 
लिए मजवर न किया जाये । रुचि न लेनेवाले शिक्षकों के सामने 
बोलनेवाले को उत्साह रहता नहीं । इसके बजाय जिनको इसमें 
रुचि है ऐसे शिक्षकों को ही आवाहन करिए । उनको तीन दिन की 
ऑन डथूटी छुट्टी दीजिए । | 
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TATU NI Ha ganeping CATET हूर्एक'ब्लॉक से 
50 शिक्षक तीन दिन के लिए पवनार आने लगे । पहले शिक्षक 
साशंक मन:स्थिति में ही थे । लेकिन जब उन्होंने समझा कि गीता 
धमंग्रंथ के साथ-साथ जीवनग्रंथ भी है तो उनका उत्साह बढा । इस 
तरह 50-50 शिक्षकों के तेरह शिविर विनोबाजी के सानिध्य में 
पवनार में होनेताले थे। उस अवधि पं विनोबाजी से मिलने 
श्री राजीव गांधी का आना हुआ । उस समय श्री राजीवजी ने 
हमारे शिविर में भी दस-पंद्रह मिनिट.समय दिया। 

उनको हन!रे कार्य की जानकारी थोडे में देते हुए मैंने कहा, 
“विद्यार्थियों को नेतिक शिक्षा का पाठ देने की आज योजना है। 
आज भ्रष्टाचारी व्यक्ति चैन से रह रहा है यह देखते हुए नैतिकता 
की ओर कौन मुडेगा ? फिर नैतिकता यानी नीतिनियमों को 
आधार किप्तका ? हमको लगता है कि नोति को आधार अध्यात्म 
का ही हो सकता है। उसके लिए धर्म का जो अधिष्ठान- 
रूप अध्यात्म है, सबको सिखाना होगा । पेसे के अभाव में मनुष्य 
“दरिद्री' बनता है। परंतु ज्ञान के यानी जीवन की ओर देखने की 
दृष्टि के अभाव में वह 'दीन' बनता है। हमारा देश दरिद्री' है 
लेकिन दीन नहीं। पंढरपुर जानेवाले लाखों लोग गरीब होंगे 
लेकिन उनके चेहरे पर 'दीनता नहीं । उनको एक आध्यात्मिक 
विरासत मिली है। इससे मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि 
दारिद्रय को मान्य क्रिया जाये । वह तो दूर करना ही चाहिए । 
परंतु दीनता तो एकदम रहनी ही नहीं चाहिए । 

रावण ब्राह्मण था । वेद, उपनिषद का अध्ययन किया था। वह 
शास्त्र-पारंगत था । देवता उसके चरणों में नतमस्तक होते थे । 
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परंतु ऐसे” अलवा कार Zë कोई००्मसे"महक्केशकरो०वप्रमु-तवेते है न 
उसका कोई भंदिर बताया जाता है । इसके विपरीत मारुति के 
पास कुछ भी न होते हुए उसके मंदिर हर गांव में होते हैं । 

संस्कार न होते हुए पैसा आया तो वह नाश का कारण बनता 
है । पैसा आते ही लोग बीडी के बदले सिगरेट पीने लगते हैं । 
देहाती शराब के बदले ब्रेंडी, व्हिस्की, आदि लेते हैं। अधिक पेसा 
हाथ में आते ही कोर्ट-कचहरी, झगडे आदि शुरू होते SI यह 
सारा देखते हुए इसको हम शिक्षा में प्राधान्य देना चाहते हैं । 

सेक्युलर स्टेट का अथे हमने निधर्मी या अधर्मी राज्य न करते हुए 
सबै धर्म समभाव राज्य ऐसा माना है । इस बारे में श्री राजीवजी 
अपने विचार हमारे सामने रखें। 

उसके बाद श्री राजीव गांधी ने अपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा - 

मे दुनियाभर घूमता हूं । अभी जो बातें मैंने सुनी वह विचारणीय 
हैं । आज ada यही स्थिति है । शिक्षण के बारे में मूलभूत सोचने 
की जरूरत निर्माण हुई है । आपकी दृष्टि मेरे ध्यान में आयी । 
नैतिक मूल्यों की दृष्टि से आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए 
मैं शुभकामना करता हूं ।' 

उसके बाद विनोवाजी का ब्रह्मनिर्वाण हुआ । नागपूर की बची 
हुई पंचायतों के शिविर बाद में हुए । केवल एक ब्लॉक के 50 _ 
शिक्षक इसमें भाग ले सकेंगे । तो अपना नंबर लगेगा या नहीं इस 
शंका से हिंगणा ब्लॉक के 93 स्कूल के सवा तीन सौ शिक्षकों ने 
` पंद्रह-पंद्रह रुपये दे कर खुदके लिए दो दिन का गीताई शिविर 
आश्रम पद्धति से कराया । Si 
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e—~—~—~—Digitized-byArya S eist and eGangotri 
[स | || |चि| | में 
A दादा भोंसले 


सन्‌ 1946 में मैं कांग्रेस अधिवेशन के लिए मेरठ गया att 
आते वक्त सेवाग्राम देखना था । श्री बाबूराव कामत साथ थे तो 
वे मुझे पवनार बावा के पास ले आये । उन दिनों पंढरपुर के 
विठोबा-मंदिर में हरिजन-प्रवेश हो, इस दृष्टि से साने गुरुजी ने 
उपवास किया था, इसलिए सबदूर बडी हलचल मच गयी थी । 
बंबई विधानसभा में हरिजनों के लिए मंदिर खुला हो इस विषय, 
का बिल लाया गया था । लेकिन बिल लाने पर भी साने गुरुजी 
उपवास छोडने को राजी न थे । बंबई विधानसभा के एक विधायक के 
नाते मुझे यह बिल आने पर उपवास की आवश्यकता समझ में 
नहीं आती थी । तो मैंने बाबा से पूछा, “हम जब बिल लाये ह, 
कानन भी बनेगा, तो फिर गुरुजी को उपवास करने की क्या 
जरूरत है?” 

बाबा ने कहा, “कानून तो होगा, लेकिन लोकमत-जागृति के 
लिए उपवास का अच्छा उपयोग होगा । इसलिए उपवास करने में 
हजे नहीं है । वे उपवास कर रहे हैं, यह अच्छा ही है।' बाबा के 
इस जवाब से मेरा समाधान हो गया । बाबा से मेरी यह पहली 
मुलाकात थी । 

बाबा से पुनः सन्‌ 1948 में मिला । गांधीजी का बलिदान हो 
गया था । आगजनी, दंगे आदि के कारण वातावरण तग था. 
कोल्हापुर-बेलगांव में ज्यादा तनाव था । उस समय बाबा पूना में 
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थे । मैंने उह बॅले dra “दिया rangen A ERT, 
“कोल्हापुर आऊंगा, तब बेलगांव आऊंगा L” | 
सन्‌ 1946 में टेनन्सी एक्ट पास हुआ था । उससे जमीनदारों 
के अधिकार पर मर्यादा आती थी तथा किसानों को सुरक्षितता 
और अधिकार मिल रहा था । लेकिन लोगों में इसका लाभ उठाने 
लायक जागृति नहीं थी । मैं इस दृष्टि से लोक-जागृति के - काम 
में लगा था । लेकिन अनुभव ऐसा रहा कि केवल कातून के बल 
पर काम समाधानकारक नहीं हो पाता था । मन में प्रश्‍न उठते 
थे कि काम की दिशा क्या हो । कुछ सूझता नहीं था । यों तो मैं 
यांघीजी से प्रभावित था ही । उन दिनों कांग्रेस. का काम करना 
थानी गांधीजी का ही काम था । सन्‌ 1948 में स्वराज्य मिला और 
चे एम. एन्‌. ए. हुआ । यह भी कांग्रेस के काम के अंतर्गत ही 
माना गया था। लेकिन जैसे ऊपर कहा, मुझे अंदर से पुरा समाधान 
नहीं हो रहा था । सन्‌ 1949 में राऊ में दूसरा सर्वोदय-सम्मेलन हुआ | 
यहां मैने सेवाग्राम के सर्वोदय-सम्मेलन की रिपोर्ट पंढी । उसमें 
बाबा ने सर्वोदय की दृष्टि से आगे के काम का मागदर्शन दिया 
था । इससे मेरे लिए राह खुल गयी और मैं लोकशक्ति जगाने के 
काम में जुट गया । इसके बाद तो हर सर्वोदय-सम्मेलन में मैं 
शामिल होता रहा । केवल सन्‌ 1952 में चुनाव था अत: अपवाद 
के तौर पर सेवापुरी सम्मेलन में न जा सका । 
काम करते-करतें मन में प्रश्‍न उंठते रहते थे। हमें गरीबों के 
लिए प्यार हैं, लेकिन जमीनदारों के प्रति तो ger भाव नहीं है । 
वे तो शोषण करनेवाले हैं आदि बातें मन में आती थीं । एसी 
हालत भें उनसे प्यार तो होता नहीं, बातें कैसे करें? सर्वोदय के 
इस काम के साथ इस तरह की मनोवृत्ति का मेल केसे बेठेगा'? 
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वांवा से PP रे ह ससि छे ही लियो बीबी ने कहा, 
“फरक तो वृत्ति में होता है। अगर वृत्ति बदलती है, तो जीवनः 
भी बदल जायेगा । इसलिएंँ हमें विचार देना है। उससे वत्ति 
बदलेगी तो अपने आप'उनके जीवन में परिवतंन आयेगा 1” मेरा 
समाधान हो गया और तब से उस-काम को मैं तन्मयता से करने: 
लगा । 

सन्‌ 1952 के चुनाव में मैं खडा होना नहीं चाहता था, लेकित 
मुझे खडा होना पडा । गरीबों के लिए मुझे प्रेम है, उनकी सेवा 
क्रना मुझे अच्छा लगता है । उन दिनों चर्चा चली कि यहां के 
क्षेत्र से किसको चुनाव में खडा किया जाये । कुछ लोग कहते थे, 
अगर जमीनदार अनुकूल नहीं रहेंगे तो हार जायेंगे, वोट नहीं 
मिलेंगे । कुछ लोगों का कहना था कि गरीबों. की ओर से दादा 
ही खडे रह सकते हैं, इनके सिवा और कोई नहीं है । तो इस दृष्टि 
से मैं चुनाव में गया और चुन कर भी आया । 

सन्‌ 1954. की बात । गया सम्मेलन में जे. पी. ने जीवन-दान 
की घोषणा की । विनोबाजी ने जीवन-दान जाहिर किया:। फिर 
* तो जीवन-दान का एक माहौल ही बन गया । मैंने भी जीवन-दान: 
करना चाहा । उस समय पत्ती भी साथ थीं । वे जीवन-दान का 
अर्थ नहीं समझो थीं, तो इसके लिए वे सम्मत नहीं हो रही थीं । 
बात मेरे मन में ही रही । 'उसी साल जे. पी. कर्नाटक सर्वोदय- 
सम्मेलन के लिए आये थे । बेलगांव की मीटिंग में जाहिर सभा में 
उन्होंने जीवन-दान:के लिए आवाहन किया । मने जीवन-दान का 
संकल्प जाहिर किया । वाद पुरी सम्मेलन में विधायक के नाते 
इस्तीफा देने का सवाल आया । बावा ने उसका समर्थन किया, तो 
मैने. इस्तीफा दे दिया । यह इस तरह का पहला ही इस्तीफा था। 
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अब सवाल थो, पतनी को समाधान कस हो!” KA Mer के 
पास बैठे थे । बाबा ने अपनी मां की .बात बतायी, कैसे उन्होंने 
त्याग किया था 1 माँ की याद के साथ ही बाबा की आंखों से आंसू 
बहने लगे । फिर तुकाराम महाराज का दृष्टांत दिया । उनका 
संसार कैसा चलता था.आदि॥ इन सब बातों से पत्नी का मन शांत 
हो गया । वे समझ गयीं । उसके बाद उन्होंने कभी शिकायत नहीं 
की, काम के बारे में उनकी अनुकूलता रही । 

बाबा की कर्नाटक-यात्रा में पूव॑तैयारी के काम में हम लगे थे ।' 
उस समय भागीरथी अक्का, मीरादी हमारे साथ थीं । कर्नाटक में 
ग्रामदान का काम कठिन था अत्र क्या करें? हम सब तो पूर्व॑तैयारी 
में लगे थे। न कांग्रेस-क्रायेकर्ताओ का सहयोग मिल रहा था, न 
खादी-कार्यकर्ताओं का। सब काम हम ही को करना था। क्या होगा, 
कैसे होगा सोचना चल रहा था॥ बावा ने हम कार्यकर्ताओं. को 
बुलाया, कहा, “पदयात्रा के लिए चार-पाँच लोग काफी हैं । आप 
सत्र काम में लग जाइए । आप जैसी योजना बनायेंगे, बाबा की 
यात्रा उस मुतात्रिक चलेगी ।” हमें इससे बहुत बल मिला । उत्साह 
से जोश के साथ हम काम में जुट गये atat तो एक गांव में एक 
दिन से ज्यादा रुकते न थे । लेकिन उस समय वे हर गांव में दो-दो 
दिनं रके । हम आगे जा कर काम करते थे, बाबा की यात्रा हमारे 
पीछे-पीछे चल रही थी । यह क्रम करीब बीस दिन चला । - 

इस क्षेत्र में ग्रामदान के काम में सफलता नहीं मिली । इसलिए 
कारवार जिले का मुंडगोड तहसील चुना गया । यह क्षेत्र चुन कर 
ूर्वतेयारी के लिए हम आगे चले गये । यहां ग्रामदान का. काये 
शुरू हो गया । कुछ ग्रामदान मिले । बाबा यह जिला छोड धारवाड 
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जिले में प्रेथेश*करनेवलि थे? ती पूर खिर जिले के ली। इकट्ठा 


हुए थे। बाबा ने उनके सामने काम बढाने की बात रखी। जिले 


के प्रमुख लोगों ने मांग की कि “हम यह काम करेंगे, लेकिन दादा 
को हमें दे दीजिए। वे हमारे साथ रहेंगे तो हमारा काम ठीक हो 
पायेगा ।” मैं तो आगे काम में लगा ai बाबा ने उन्हें कह दिया, 
“दादा को आपको दे दिया!” बाद में बाबा ने मुझे बताया कि 
` “लोग कार्यकर्ता की मांग अक्सर नहीं करते हैं । लेकिन इन लोगों 
ने आपकी मांग की है, तो मैंने आपको दे दिया है।” तय रहा 
कि बाबा की कर्नाटक यात्रा पूरी होने तक मै बाबा की यात्रा में 
रहूंगा, बाद इस जिले में आ जाऊंगा । तदनुसार मैं वहां रहा । 
मुंडगोड में हमने एक आश्रम स्थापित करने का सोचा था। 
भागीरथी अक्का-मीरादी बिलकुल आश्रम-वृत्ति से रहती थीं। 
श्रमनिष्ठ जीवन उनका था। जो मिला सो खाना, जहां भी जगह 
मिली, सोना; एसा समर्पित जोवन उनका था। कहीं खेत में 
झोंपडी बना कर, श्रम कर रहने का उनका स्वप्न था । तो इन 
बहनों को ले कर आश्रम बनाने की वांत हमने बाबा के पास रखी । 


बाबा ने कहा, “फिलहाल यहां आश्रम बनाने की जरूरत नहीं ।” ` 


सन्‌ 1958 मार्च की यह बात थी। सन्‌ 1959 में बाबा काशीका - 
बास (राजस्थान) गये तब ब्रह्मविद्या-मंदिर की कल्पना उन्होंने 
व्यक्त की । इस पर से लगता है कि उस समय भी शायद 
ब्रह्मविद्या-मंदिर की बात उनके मन में होगी । 

मुंडगोड में मैने छ: साल काम किया । बाद सब साथियों ने 
मिल कर सोचा कि काम के लिए कडोली, जि. बेलगांव का क्षेत्र 
अच्छा है । इस बारे में सवंसम्मति रही । बाबा से बातें हुई और 
तब से म॑ इस जिले के कडोली गांव में हूं । 
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सन 1755 के अतित और कप भरे ger) दो 
बच्चे अब बडे हो गये थे, लडका छः साल का-और लडकी. तीन 
'साल की हो गयी थी । उनकी पढाई का प्रश्न था। वह किस 
प्रकार की हो ? बाबा से हंमने पूछा । बाबा ने कहा, “पढाई के 
लिए उन्हें बाहर भेजने की जरूरत नहीं । घर ही पढाई करवाओ ।” 
'तो बच्चे घर में ही पढने लगे । | i 
सन 1959 मे काशीकबास में बाबा ने ब्रह्मविद्या-मंदिर की 
बात रखी थी । उस समय स्वामी सेवानंदजी और मे वहीं थे। 
'लक्ष्मीबहन भी वहीं थीं । हम सोचने लगे, कर्नाटक से कौन-कौन 
बहनें इसमें आ सकती हैं । अक्का, मीरादी, लक्ष्मी और चन्नम्मा, 
et बहनों के नाम सामने आये । ये सारी बहनें कर्नाटक के काम 
के लिए प्राणरूप थीं। उनके मन में बाबा की आश्रमवाली बात 
थी ही । पर काम एकदमःछोड देने की उनकी तैयारी न थी। 
बाबा के कहने पर मैंने संदेशवाहक का काम किया । कर्नाटक के 
काम का न सोचते हुए उन्हें आग्रह कर ब्रह्मविद्या-मंदिर में भेजा, 
और वे पवनार आ गयीं । pi S 
-यों देखें तो बाबा के साथ. मेरी ज्यादा बातें या चर्चा नहीं होती 
थीं:। न अध्ययन वगैरह होता था । काम करते-करते मन में सवाल 
उठता तो बावा से पूछ लेता । बाबा के दो-चार वाक्यों से ही मुझे 
समाधान हो जाता था, और तन्मयता से में काम में लग जाता 
था । बाबा ने कुछ कहा और मन में द्विधा हुई, ऐसा कभी नहीं 
हुआ | एक श्रद्धा रही, इसलिए बाबा के कहने से सहज ही 
समाधान हो जाता था। X 
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आश्रम-तृत्तं - 


ब्रह्मविद्या-मंदिर, पवनार 

बचपन से ही बालकोबाजी और शिवाजीमहाराज की छांव में 
पली हुई रमा पंद्रह साल की कोमल आयु में ही ब्रह्मविद्या-मंदिर 
में आ पहुंची थी । मुझे याद है, एक दिन मैंने उसे ईसा के 
क्र्सारोहण की आख्यायिका सुनायी तो उसकी बडी-त्रडी आंखों से 
आंसू थम नहीं रहे थे। अब तो वह बडी हो गयी है। हमारी 
खेती संभाल रही है । | 

कुछ चर्चा के सिलसिले में उसके पास पहुंची । बातों के दौरान 
पूछा, मन में क्षोभ होता ह्वै तव किसी के पास दिल खुलता है? 

“अब मुझे : इसकी जरूरत ज्यादातर महसूस नहीं होती । मैंने 
एक यक्ति निकाली है ।- उसने कहा । 

“अच्छा । कौनसी यक्ति है? हम भी उसका प्रयोग करेंगे 
बताओ” . 

: “मे क्या करती हूं, जो भी घटना हुई हो उसका पूरा चित्र 
अपनी आंखों के सामने लाती हुं । तटस्थभाव से उसका विश्लेषण 
कर के, उसमें मेरा दोष कहां है ओर कितना है, देख लेती हूं और 
सामनेवाले की मर्यादा समझ लेती हूं । बस, फिर अंदर जो 'पोकळी' 
(अवकाश) है, उसमें उसे छोड देती हूं। अलबत्ता, यह सिर्फ 
कोशिश ही है ।” उसके इस सरल-सहज उद्गार से म स्तब्ध रह 
गयी । 
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“तुम्हें मौलूम हैं स पुन आज कया शुसॉगी'१० उपनिषद्‌ है 
यह ! क्या उस 'पोकळी' का तुम्हें एहसास है?”... और वह 


मंद-मंद मुस्कुरा रही थी । 
* भेद x 


सहज बैठे थे । उषादी से पूछा, “खेत में काम करते समय 
चित्त शांत रहता है क्रि विचार खेलते रहते हैँ?” | 
उन्होंने कहा, “चित्त निविकार तो नहीं रहता लेकिन जागृति- 
पुर्वक नामस्मरण की कोशिश रहती है । अभी खेत में घास निकाल 
` रही थी । मिट्टी गीली होने से घास हाथ से ही निकल आता था । 
मैंने एक, रामहरि. . . दो, रामहरि. . . तीन, रामहरि इस प्रकार 
गिनती के साथ नामस्मरणपूर्वक घास उखाडना शुरू किया । एक 
हजार तिनके निकाले । अच्छा अनुभव आया । संख्यात्मक नाम-जप 
में वेसो मेरी विशेष आस्था नहीं है। अलावा नामस्मरण गणित 
का नही, अगणित का विषय है; फिर भी जेसे बाबा का साम्यसूत्र 
है, “गणितं सहकारि - गणित से एकाग्रता में मदद मिल सकती 
है, ऐसा लगा । ; 
के ने > 3 
प्रति सोमवार की शाम को हमारा चूल्हा शांत रहता है। 
आवश्यकता लगने पर व्यक्ति अपने लिए जरूर कुछ बना लेता है, 
लेकिन सामूहिक रूप से रसोई बनती नहीं ।. इस कारण उस दिन 
कुछ अधिक अवकाश मिल जाता है। प्राथना के बाद बाबाकुटी 
के निकट व भगवन्मूतियो की सन्निधि में हमारा 15 मिनट का 
मौन सूत्रयज्ञ प्रत्येक सोमवार को चलता है। उसका सुंदर अनुभव 
आता हैं। इसके बाद हम लोग ऐसे ही नाहक बंठते हैं । किसी ने 
कुछ पढा हो, सुना हो, सोचा हो उसकी लेन-देन होती हे । Sg 
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बार प्रार्थनी १९ िंतने थली? A APE नियत 
समय छः बजे का है । पहले यहां प्रार्थना देरी से हुआ करती थी । 
परंतु बाबा के यहां आने पर चूंकि वे जल्दी सोते थे इसलिए 
प्रार्थना जल्दी यानी छः बजे करनी शुरू की । अब अनुभव एसा 
आ रहा है कि प्रार्थना के बाद सभा, चर्चा या दूसरे तीसरे कार्यक्रम 
आठ बजे तक चलते रहते हे, तो उसका रात की निद्रा पर असर 
होना स्वाभाविक है । इसलिए “व्यूह dag समूह. . . सुबह 
प्राथंना से दिन की शुरुआत होती है और संध्या को प्रार्थना से 
ही उसकी समाप्ति हो तो निद्रा के लिए बडा उपकारक सिद्ध होगा, 
एसा एक प्रस्ताव आया । निद्रा केवल विश्राम के लिए ही नहीं है ॥ 
निद्रा मिट्टी के समान है । जैसे गीली मिट्टी में, गहरा बीज बो दिया 
'फिर किसान को थोडा-सा पानी देने के अलावा विशेष कुछ करना 
नहीं पडता ।' उसी प्रकार जागृति में जो संस्कार चित्त भूमि पर पडे 
हैं, विशेषत: सोने के समय जो भाव, विचार चित्त में रमता है, उसे 
` गाढ निद्रा पोषण देती है, अंकुरित करती है, सह्नभाव से 'प्रफुल्लित 
करती है। श्री अरविंद तो यहां तक कहते हैँ कि असली साधना 
निद्रा दरम्यान होती है। जागृति में मनुष्य की बाह्य, जडतापूर्ण 
चेतना चित्त पर छायी हुई रहती है इसलिए अंतश्चेतना को ऊपर 
आ कर काम करने का मौका मिलता नहीं है । वह अंदर, परंदे के 
पीछे रहती है । गाढ निद्रा में उसे बाहर आने का मौका मिलता 
है। इस प्रक्रिया को हम साक्षी बन कर देख सके तो भीतर 
चलनेवाली समग्र संशोधन-प्रक्रिया का हमें खयाल आ सकता है । 
और उससे हमारी दिन की साधना में गति मिल सकेगी। इस वास्ते 
श्री अरविंद कहते हैं, जब सोने के लिए जाओ तब अपने भीतर 
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हलके से एक सुझाव (सजशन) रख दी कि, अब में प्रयोगशाला 
में प्रवेश कर रहा हूं / फिर धीरे-धीरे स्वप्नमीमांसा और गाढ 
निद्रा का रहस्य अवगत होता जायेगा । द 
तो इस प्रस्ताव पर विचारणा चली। उसमें से दो-तीन चीजें 
सर्वसम्मति से उभर कर आयीं। एक, बाबा ने प्रार्थना का समय 
जो छ: बजे का रखा है उसका एक हेतु यह भी है कि गांव के लोग 
उसमें शामिल हो सकें, बच्चे भी आ सकते हैं इसी लिए शाम की 
प्रार्थना मराठी में हो ऐसा आग्रह बाबा ने रखा है। इस व्यापक 
दृष्टि को नजरअंदाज न कर के उसमें से रास्ता निकालते हुए 
लक्ष्मीबहन ने सुझाया कि सोने के पहले सामूहिक ध्यान हो और 
ध्यान के बाद सब सोने के लिए जायें । e 
दुसरी चीज ध्यान में आयी कि हमें समय पर प्रार्थना में हाजिर 
होना चाहिए । -'दो-तीन मिनट की देरी हो गयी तो क्या हुआ , 
ऐसी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना के गांभीयं का. खयाल 
आयेगा तो धोरे-धीरे हम व्यवस्थित हो जायेंगे । बाबा ने कहा है, 
प्रार्थना की मिठास, उसका माधुर्यं आपके कामों का आंतरिक 
नाप है। 
> X क्र E 
. श्यामादी सचमुच सेवामयी हैं । ब्रह्मविद्या-मंदिर के शुरू के 
दिनों में, याद आता है, जब एकसाथ अनेकों की 'विकेट' गिरती 
थी तब करीब अकेले हाथों से वे सब बीमारों की तीमारदारी 
करती थीं। बाबा ने उनको सेवामूति कंहा है। बंगाल के वरिष्ठ 
सर्वोदय कार्यकर्ता स्व. श्री चारुबाबू की सेवा उन्होंने आखिर तक 
की । उसके लिए उनको ब्रह्मविद्या-मंदिर में रहने का और बाबा 
के सान्निध्य का अपने चिरवांछित लोभ का भी संवरण करना पडा । 
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. अर्व सब “तिर्पटी/कर'ईसी'सालै वे यही कुछ स्थिरे हुई थो, वहा 
' पितृऋण की पुकार आयी । पिताजी मृत्युशय्या पर हैं। चार 
महीने से वे उनकी सेवा में गयी हैं । वहीं से लिखती हैं । 
प्रिय शीलुवेन, र 
°° ° एक विशेष बाल में से हम गुजर रहे हैं। इस परिवेश के 
सर्जन में कईयों का मूक दान रहा है 1 अब समय आया है, आमूल 
परिवतंत का। बाहर से परिस्थिति का .चाप और भीतर से आत्म 
शोधन के ताप का मधुर रसायन हों रहा है। ऐसे संधिक्षण में हम 
खडे हैं। इतीलिए बदले बिना हम रह नहीं सकेंगे । 
मेरे-पिताजी आज न जीवित हैं और न मृत । शरीर धीरे-धीरे 
क्षीण होता जा रहा है। मृत्यु की छटपटाहट चली है। . . 


Ké La * 
इस बार श्री वल्लभदासजी जाजू हमारे बीच आ कर रहे। 


अस्सी साल की उम्र मे, हृदय-विकार की बीमारी के बावजूद चार- 
पांच दिन उन्होंने यहां बिताये । उनको यहां बहुत. अच्छा लगा । 
कहते थे, यहां आते ही ऐसी शांति महसूस. हुई जो कहीं मंदिर 
देवस्थान में भी नहीं मिलती ! एक संध्या को उनके साथ बैठ थे । 
सुना रहे थे, “सन्‌ 1924 की बात है, जब में 18 साल का था। 
एक दिन मेरे चाचा श्री जाजूजी ने पूछा, क्या जेल जाने की इच्छा 
है ? मैने तपाक से कह दिया, जी हां, बहुत उत्कट इच्छा है ।” 
“'तब तुम्हें विनोबा के आश्रम में दाखिल होना चाहिए ।” और 
में उस समय एक महीना सत्याग्रह आश्रम में रहा था । सभो कामों 
में शामिल होता था। उस समय विनोबा ने एक नियम बत्ताया 
था कि हरएक व्यक्ति एक महीना संडास-सफाई का काम करे । 
'उसके मुताबिक मेरी भी बारी आयी । जिंदगी में पहली बार 
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पल उठाने का काम किया तो दुध असेहि हनी स्थी मे चिंक था । 
मैने मुंह पर कपडा लगा दिया । इतने में वहीं से विनोबा TRI 
“अरे, यह कपडा क्यों लगा रखा है? 
“जी, बू जो आती है!” 
“ठीक है, लेकिन कपडा मत लगाओ, ऐसे ही संफाई करो । पूरा 
महीना मैंने बराबर यह काम किया । फिर तो क्या ? बिजली 
* की भांति यह खबर फैल गयी कि वल्लभ भंगीकाम करने लगा है ' 
जातिवालो ने बहिष्कार डाला । घर से तुरंत बुलावा आया । समझाने 
पर उस समय तो मैं घर वापस चला गया । लेकिन वहां पर भी 
काम करता रहा । सन्‌ “30 में जंगल सत्याग्रह के निमित्त आर्वी 
तालके में हमने घूम-घूम कर एक हजार स्वयंसेवक बनाये । आखिर 
उस समय जेल जाने की कामना पुरी हुई | 


प्रभदासभाई गांधी करीब ढाओ माह के निवास के बाद यहां 
से वापस गये । आदरणीय आबा के सहवास में और हमारे' बीच 
उनका जी ऐसा रम गया था कि यहां से जाने को उनका' मन ही 
'नहीं करता था । आखिर मानो बरबस जाना पडा । उनके साथ 
अनेक बार बैठे गांधीजी के साथ के, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स 
आश्रम के, हिंद आ कर शुरू में कोचरब आश्रम के, बाद में साबरमती 
के अनेक संस्मरण सुनाये । उन्होंने बताया, जब हम दक्षिण 
अफ्रीका में, फिनिक्स आश्रम में थे तब हम आश्रमवासियों से बापू 
कहा करते थे, 'यह दक्षिण अफ्रीका है भोगभूमि । अब हमें हिंद में 
हमारी कर्मभूमि में जाना है । वहां हमारी कसौटी होनेवाली है । 
वहां अनेक ज्ञानी-तपस्वी पुरुषों का हमें लाभ मिलेगा। ' यह 
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सुन करेंआँ “अचकिते-सो रहै जीती gt Erd äer ad यहां 
विनोबा, किशोरलालभाई, काकासाहेब इत्यादि संत-साधको की 
संगति प्राप्त हुई, उनका अपार स्नेह वात्सल्य मिला तब उस वाक्य 


की यथार्थता ध्यान में आयी । 
+ * + 


_ चन्नम्मादी और गीतादी “दोनों गुजरात गयी हैं । वहां मैत्री- 
मासिक के प्रचार-काम में फिलहाल गीतादी चन्नम्मादीं के साथ 
घूम रही 'हैँ। 

सुशीलादीदी का स्वास्थ्य थोडा कमजोर है । कसर जो है, 
इसलिए संभालना पडता है । आ. आबा की निगरानी में उनका 
आहार-विहार चल रहा है। पिछले महीने से फलाहार पर SI 
कफ होता है, इसलिए अंकुरित मूंग नहीं ले रहीं । कमजोरी आना 
स्वाभाविक है । लेकिन प्रसन्न हैं। कल कुछ बताने के लिए उनके 
पास गयीः। “दीदी, जिदी हैं क्या ? ” पूछते हुए मैंने प्रवेश किया । 
उन्होंने हंसते हुए कहा, “जिदी हूं और जिदी ही रहनेवाली हूं! !” 

DG: शीला 


अमावस्या के दिन सूर्य-चंद्र का मिलन होता है L 
इसी प्रकार मृत्यु जीवन की अमावस्या | जीव ईश्वर से 
मिल जाता है वह विश्वंभर में विलीन हो जाता है। 
.. अमावस्या के दिन सबसे बडा ज्वार आता है । मृत्यु का 
अर्थ है अनंत जीवन में विलीन हो जाना। मृत्यु की 
अमावस्या जीवन की पूर्णिमा है । 
साने गुरुजी 
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जन्मभूमि 
गागोदे; as | 
ता. पेण; जि. रायगड: 
12 अगस्त 1986 
प्रिय... 


आषाढ मास का (महाराष्ट्र के) प्रारंभ ! आषाढ का.वर्णन 
बया करूं असाधारण प्रतिभावानों ने उसका वर्णन जो कर रखां 
है ! यहां की बरसात, लेकिन, कुछ विशेष ही है । 

मझे वचपन से देखी हुईं वर्षाओं की याद हो आयी । बचपन में 
मालव भमि की वर्षा का अनुभव लिया था । जोरदार तो होती ही 
थी वह पर साथ-साथ मेघगर्जनां और. बिजलियों का चमकना 
इतना भयावह होता था कि आंगन से ठेठ रसोईघर में मां के पास 
भाग जाना पडता था । स्कूल-कॉलेज के समय तो वह गलती से भीं 
गैरहाजिर न रहती । पूरे रास्तेभर हमारे साथ रहेगी । बच्चे भी 
उसकी परवाह क्यों करेंगे । बिना em या रेनकोट के ही बस्ता 
सिरपर धरे दौडते हुए स्कूल पहुंचने में पुरुषार्थं लगता था ! कभी 
तो दिनभर ऐसा - बरसत रहेगा पानी कि शहर की छोटी-छोटी 
नदियों में वाढ आ जायेगी । शाम को स्कूल से लौटने पर नदी के 
इस ओर खडा रहना पडेगा ; क्योंकि घर उस ओर है और नदी 
की “रपट' (पूल) पर पानी है। फिर आसपास के परिचित 
घरवाले बच्चों क्रो अपने घर ले जायेंगे, खिलायेंगे, पिलायेंगे । रात 
के आठ-तौ बजे तक पानी उतर जायेगा और पिताजी, चाचाजी, 
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भाई -. téiere Gebot Editor aa रबर” निश्चित 
रहते थे कि बच्चे किसी अच्छे घर में ही होंगे ! ऐसी प्रेममय वह. 
बारिश थी ! 
फिर याद आयी बात्रा की पदयात्रा में देखी हुई बारिश की l 

प्रात: तीन वजे का समय, चारों ओर घने काले रंग का साम्राज्य, 
नीचे कीचडवाला रास्ता और ऊपर से जोरदार वर्षाधाराओं की 
वृष्टि ! साथ ही विजलियां और मेघों की गडगडाहट ! और ऐसी 
ही किसी गडगडाहट के समाप्त होते ही उसी सुर में सुनायी देता 
था... 

स नो वृष्टि दिवस्परि 

स नो वाजमनर्वाणम्‌ 

स नः सहत्तिणीरिष 
- आसमान से हम पर eg बृष्टि बरसे । हमारी गति, हमारा वेग अकुंठित 
रहे। हमारी इच्छाशक्ति हजारगना बढे । 


कोई कीचड में पैर फिसल कर गिर जाता, कोई लडखडाते परों से 


चलता, और बावा अपनी उसी द्रुत गति में रहते । फिर उनकी 


गति के साथ अपने déi को मिलाने की हम पागलों की वह होड ! 

एक के बाद एक ऊंचे तार सप्तक में दुहराया गया, वाबा का गाया 
हुआ. वंह वेद मंत्र ! .असमभूमि वेदक्रालीन भूमि में परिवर्तित 
हो जाती, वर्तमान भूत बन जाता और लगता कि वह आवाज 
प्राचीनकाल की गुहा को चीरते हुए कानों पर आ रही है! विज्ञान 
छायाचित्र और ध्वतिमद्रण के आधार से चित्र पेश करता .है । पर 
यहां तो बिना किसी साधन के ही चित्र-निमिति होती थी - faa- 
अनुभव होता था ! केसी थी वह वर्षा ज्ञानमयी, भक्तिमयी ! 
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अभी सेतै "वरधारा aa naneda ni “किसी'कतंव्य-. 
परायण सेवक की तरह उसका अपना काम सतत चल हौ रहा है। . 
और वह भी बिना किसी प्रकार की तकलीफ दिये। न है घटाओं 
कां गरजना, न है बिजिलियों का चमकना, न है हवाओं का तांडव 
नाचना। एकदम: सर-सर-सर,' धड-धड-धड धुवांधार घाराएं 
बरसेंगी । दस-पंद्रह मिनिट बरसेंगी, फिर दस मिनट तक जायेंगी, ` 
आप अपना काम कर लीजिये । आपका काम पूरा होते ही पुनः 
बरसना शुरू होगा । पांच-पांच - सात-सात दिन तक लगातार इस 
प्रकार बरसती रहेंगी । पहाडों से छोटे-छोटे प्रवाह प्रपातों के जैसे 
नीचे बहने लगेंगे । भात के खेत पानी से भर जायेंगे । किसान खुशी- 
खुशी भात की रोपाई करने लगेंगे । फिर वरुणराज थोडी देर के 
लिए अपने को समेट लेंगे। सेवक थोडा आराम करेगा । लोग भी 
बाजारहाट आदि कामों में लग जायेंगे । एकाध-दो' दिन की छुट्टियों ` 
के बाद पर्जन्यसेवक पुनः सेवा के लिए हाजिर हो जायेगा ।. सतत 
यही क्रम ! प्रसन्न, सुंदर बारिश ! सूर्यदर्शन नहीं होता, पर प्रकाश 
की प्रसन्न आभा बारिश में भी कायम रहती है। वल्कि पूर्णिमा के. 
दिन चांद न दीखा तो भी आकाश इतनी याद तो दिला ही देता है 
कि आज पूर्ण चंद्र मेरे पीछे खडा है। अभी तक तो वर्षा ने अपनी 
कोई भयानकता दिखायी नहीं है, सेवा-करुणा ही दिखायी है । तोः 


-__ इसको मैं सेवामयी, करुणामयी बरसात कह रही हूं । 


लेकिन अब तुम्हें इस आनंद-विहार से रोक लेती हूं । पानी ने 
मुझे पानी की याद दिलायी है । खिडकी से सामने की बोअरिगवेल 
(नंलकूप) और बाहर का बडा कुआं दीख रहे हैं । सुबह 
चार बजे से इन दोनों स्थांनो पर गृहिणियों की भीड रहती 
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है । कितना पानी भरती है ये बहनें, अंदाज आ सकता है । सुबह 
पंद्रह-सोलह हंडे भर कर पानी ले जाती हैं । तीन-तीन हंडे एकदम । 
तो पांच-छ: बार आना पडता है । शाम को पुनः इतना ही श्रम ! 
मुझे लगता है दिन के कम से कम तीन-साढे तीन घंटे तो इसमें 
जाते ही होंगे । फिर भी माना जाता है कि इस गांव में पानी की 
बहुत सुविधा है । गांव छोटा-सा और बीच गांव के ये दो कुएं हैं 
` (एसे और भी चार कुएं हैं), गरमी में भी ये कुएं पानी देते रहे। 
- आसपास के गांवों में तो कभी एकाध किलोमिटर दूर भी जाना 
पडता है पानी के लिए । यहां के लोग कहते हुँ, बाबा की गांव पर 
कपा है, बहुत सुविधा है पानी की । परंतु मैं सोचती हूं यहां की 
स्त्री के कुल जीवन के बारे में तो लगता है, इतना समय पानी 
के पीछे नहीं देना पडना चाहिए । किसी वैज्ञानिक ने (उस 
समय तो वह आम व्यक्ति ही था) अपनी पत्नी को रोज फटे- 
पुराने, नये कपडों की सिलाई करते हुए देखा, उसे उसकी करुणा 
आयी, और उसने सिलाई मशीन की खोज की । काश ! मैं भी 
वैज्ञानिक होती ! इनकी आथिक रहन-सहन के लायक कोई उपाय 
खोजती, जिससे उनका-इतना समय पानी भरने में न जाता ! 
परंतु वैज्ञानिक न होते हुए भी एक बात तो सुझा ही सकती. हूं कि 
एक समय का पानी भाई लोग भरें और एक समय का बहनें, तो 
श्रम का बंटवारा हो जायेगा । यहां के एक जवान भाई से बातें 
करते हुए मैंने यह विचार व्यक्त किया तो वे ठहाका मार कर 
हंसने लगे और कहने लगे - आप क्यों चिता करती हैं, इससे तो 
इन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और खास कोई तकलीफ 
नहीं है, नजदीक ही तो घर होते हैं । मन ही मन मैंने कहा, भाइयों 
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को शायद खव Dee रखने की जरूरत ही नहीं? ërem ee, 
आठ-आठ साल की लडकियां भी पानी खींचती हैं । पानी भरने 
का विभाग संपूर्णतः बहनों को सौंप दिया हैं । 

हमें भी इसी प्रकार पानी भरना पडता है। हम भी 'बोअरिग 
चेल” से पानी लाती हैं, क्योंकि यहां का सुंदर कुआं वहुत नीचे है, 
काफी सीढियां चढ कर आना पडता है। (कुआं लेकिन पूरा भर 
गया है, थोडा झुकते ही पानी बालटी में आ जाता है, रस्सी की 
जरूरत ही नहीं ।) पर हमने बंटवारा कर लिया है। तीन व्यक्ति 
मिल कर पानी भरती है । आज-कल तो बालटियां आंगन में रख 
देने से पानी भरने का आधा काम तो अपने-आप हो जाता है। 
और एक बात है ! इस प्रकार पानी भरना पडता है तो पानी के 
मितव्यय की आदत पडती है ! है न इतना तो लाभ ! 

अब तुम तुम्हारे वहां की वर्षा ऋतु का वर्णन करो, तो यहां बेठे- 
बैठे उस का भी आनंद लूट लूंगी । सस्नेह, 

<8 १9> ©छालिन्दी 


वर्षा को जलधारा रह-रह कर बरस रही है - 

आज हृदय में तरंग उठी है, कितु मुझे जिस किनारे की 
ु तलाश है, वह कहीं नहीं मिलता । 

जल कणों से भीगे फूलों की सुगंध ने प्राणों को बेचैन कर 


डाला है । 
अंधेरी रात के सारे रिक्त पहर आज किन स्वरों से भर 
सकूंगा ? 
कौनसी मुरली खोने से मे आज सव भूलकर व्याकुल हो 
उठा हूं ? 
गीतांजलि 
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बंधन के उस पार गये 
“पी. वाय्‌.” 


पी. वायू. (श्री पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे, निर्मलाबहन के 
पिताश्री ) गत 26 जुलाई को अनंत में विलीन हो गये । उम्र थी 871 
सन्‌ 1927 में बंधनाच्या पलीकडे' (बंधन के उस पार) इस 
उपन्यास ने उनका नाम मराठी साहित्यजगत्‌ में चमकाया। 
अपनी विशिष्ट शेली से उपन्यास लिखनेवाले, मराठी के ज्येष्ठ 
साहित्यकार, सनातन वैदिक धमं पर अविचल निष्ठा में से निर्माण 


हुए वेदांत-दर्शन पर एक से एक वढिया भाष्य लिखनेवाले आधुनिक 


भाष्यकार, और पिछले कई वर्षों से राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन 
से पूर्णतया अलिप्त हो कर आध्यात्मिक विचार में रममाण पी. वाय्‌., 
उनके कितने ही रूप देखे गये ! नित्यनूतनता उनका स्थायी भाव 
था । 1930 में असहयोग आंदोलन के लिए गांधीजी के आवाहन 
को प्रतिसाद देने के लिए कॉलेज छोड़ा, आजादी कै आंदोलन में 
देश के भविष्य का चितन जोश से रखनेवाले युवानेता वे बने। 
फिर प्राध्यापक, मराठी भवितव्य' तथा अंग्रेजी दैनिक 'नागपुर- 
टाइम्स' के युयुत्सु संपादक, सत्रजज, मजदूरनेता, विदर्भसाहित्य संघ 
के अध्यक्ष भी बने । पुराने मध्य-प्रदेश की राजनीति में उनका अपना 
विशिष्ट स्थान था । पी. am. ने आखिर में इन सारी उपाधियों 
का सहज त्याग कर दिया और वे अपनी जीवन-संगिनी विमलाबाई 
के साथ जा बेठे गंगा किनारे, काशी में । वहां क्रष्णमूतिजी के साथ 
संवाद साधा । परंतु कभी भी किसी का भी शिष्यत्व नहीं स्वीकारा । 

सतत अध्ययन उनका शील था । महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के 
'अमृतातुभव' का अध्ययन कर के उन्होंने 'अमृतानुभवरस रहस्य' 
नाम से तीन खंडों में भाष्य लिखा । 'नासदीय सुक्त' पर भाष्य 
लिखा | 'सप्तश्लोकी भागवत भाष्य' लिखा । बौद्ध gg पर उन्होंने 
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“भेरी घो ष्ठिः A ma ST लिखी, |. ..बुड्भू EN t त्रे तथा 
तत्त्वज्ञान का उनका अध्ययन ग्रंथरूप से अंग्रेजी म प्रकाशित हुआ | 
जीवन के अंतिम वर्षो में 'योगदशंन' ने उनके चित्त को आक्कृष्ट 
किया था । 'ऑर्थेटिक योग” नामक उनको अंग्रेजी किताब का 
मराठी में खरा पातंजलयोग' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ । डा. 
बेटीना बॉमर ने आर्थेटिक योग'का जमंन भाषा में अनुवाद किया 
और उसकी छः आवृत्तियां जमंनी में प्रकाशित हुई । पी. वाय्‌ 
की तीक्ष्ण, चिकित्सक, ज्ञानपिपासु बुद्धि ने उपनिषदों की सृष्टि में 
भी विहार किया और उनका 'मानवोपनिषद ग्रंथ प्रकाश में आया | 
‹अनामिकाची चिततिका' नामक तत्त्वचर्चा के उनके मराठी ग्रंथ 
को 1962 में साहित्य अकादमी का पारितोषिक मिला था । 

87 वर्षं का काल उनकी देह को जर्जर कर सका कितु उनकी 
प्रखर बुद्धिमत्ता, सत्य-अन्वेषण की चाह, जीवन की नित्यनूतनता 
का प्रतिक्षण भान, इन सब पर 'काल' की कुछ न चली । जरा- 
जजर देह में चेतना अंत तक प्रखर थी । 

पिछले दस-पंद्रह वर्षों से वापस नागपुर आये, लौकिक दुनिया 
की चकाचौंध से दूर, अलिप्त भाव से स्वगृह में रहने लगे । उनके 
चित्त में ब्रह्मचयं जीवन के लिए पूर्ण आदर था, ब्रह्मविद्या-मंदिर, 
(पवनार) के प्रयोग के लिए आस्था, गहरा आदर और प्रेमभरी 
शुभकामना थी । | 

उनकी सहधमिणी, समानशील विमलाबाई, जीवनभर तो उनके 
आचार-विचार से ओतप्रोत रहीं ही लेकिन. पी. वाय्‌. के बिछोह को 

उन्होंने केवल देह का बिछोह समझा । जीवन और मरण एक ही 
सिक्के के दो पहलू हैं इस वस्तुस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण अपने 


अनोखे धीरज से उन्होंने पेश किया । ः 
पी. वाय. के चरणों में 'मंत्री' परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि ! 
: ॐ संपादक 
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- पिछले सील बीबी के निर्वाण-दिन की स्मृति में नरवर का 
विशेषांक - | Ss Ke 
“abar की तलाश : वितोबा की जीवन-झांकी-विनोबा. के 
शब्दों मे” प्रकाशित किया गया था। यह अंक - मित्रों को बहुत 
पसंद आया । 1986 का नवंबर अंक इसी प्रकार से विशेषांक के 
रूप में मित्रों के सामने आयेगा । यह अंक है, साम्पयोगी-समाज 
दर्शत ! बाबा के हजारों प्रवचनों में 'साम्ययोगी-समाज' के बारे 
में उनके विचार व्यक्त Su हैं । उन्हीं का यह संकलन होगा । शब्द 
बाबा के होंगे । यह अंक अंदाजन 250 पृष्ठों का तथा अंदाजन,10 
से 15 रुपये मूल्य का होगा । ग्राहकों को तो यह अंक स्वाभाविक 
क्रम में मिल ही जायेगा । ग्राहकों के अलावा जो इस अंक को 
मंगंवाना चाहे, वे कृपया तुरंत हमें सूचित कर अपनी प्रत अभी से 
सुरक्षित करवां लें । आपकी सूचनाएं अगस्त अंत तक अवश्य मिल 


जायें,-ताकि मुद्रण में सुविधा हो । 
- संपादक 


Sr 


प्रति अंक 1 3 004, ¦ वाषिक चंदा 25 से 40 रु. ऐज्छिफ लागत ade 30 च. 
विदेश के लिए : सामुद्रीडोक 75-00; garem 125-00 
vg प्रकाशक । चन्नम्मा हुल्लिकेरी, ब्रह्म विद्या-मंदिर प्रकाशन, पवनार 
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चंदा भेजने का पता: BS १० (aui) 


x ; igitized by Arya, Samaj Foundation ai eGangotr 4 =; 
` „ रजि न 43696] EE 


ग्यान को भूषन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्याग 
त्याग को भूजन शांति-पद, "geg असल अदाग' 


न तुलसीदास कहते हैं. कि जँसे ज्ञान का 
भूषण ध्यान है, और ध्यान की शोभा 
न्याग, में होती है; उसी तरह त्याग का 
अपण 3 निष्पाप ही कर नि'कलंक 

` शांतिन्पद प्राप्त करना ! 
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प्राच को भूषन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्या 
त्याग को भूषन झांति-पद, तुलसी अमल अद! 
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तुलसीदास कहते 
भषण ध्यान है, और ध्यान का शोभा 

ऱ्याग से होती है; उसी तरह त्याग का 

पण है निप्पाप हो कर निष्कलंक 

` शांति-पद् प्राप्त करता ! | 
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